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मेरीबात-- 


प्रिय पाठकों आपने बहुत उच्च कोटि के कवियों की बहुत ही नियमबद्ध 
सरस कवितायें पढ़ी होंगी । उन महाव कवि के समक्ष तो मेरी यह तुच्छ 
कविता कुछ भी नहीं है। मैं कवि तो क्या लेखकों में भी मेरी कोई गणना 
जहीं है। मुझे तो इष्ट देव श्री श्याम की ही कृपा से कुछ लिखने का साहस 
हुआ है । मेरे मत का भाषा प्रेम देश प्रेम मुझे काव्य कथने को विवश करता 
है । भाव उत्पन्न होते हैं। मैंने यह पुस्तक ससं कित प्रकाशित कराई है। कहीं 
मेरा मानव समाज में उपहांस न हो। इस पुस्तक प्रकाशन में पं» शंकरलाल 
शर्मा गौड़ निवासी द्वारा ने बहुत ही सहयोग दिया है तथा असमीर व कल्यान 
सिंह ने प्रतिलिपि करवाने में बहुत ही सहयोग दिया है । मैं इनका बहुत ही 
आभारी हूँ । मैं अपने प्रयत्न को तब ही सफल समभूगा जब कि इस पुस्तक 
को पाठकगण सह्षे अपनायेंगे और मेरी त्रुटियों को क्षमा करते हुये मेरे भावों 

की ओर देखेंगे । . आपका शुभाकांक्षी 

हुब्बलाल कवि (लाल) चाहर 
+-+ समपरण 
नील सरोरुह सरिस शुभ, सकल कलानिधि व्याम । 
तब हित नित २ 'लाल' की, कोटि कोटि परनाम | 


- « मेरे पृज्यनीय परम प्रिय इष्ट देव श्याम सप्रेम प्रणाम । 

. आप की असीम अनुकंपा स मैंने इस विशाल कविता कल्लोलिनी में निज मद 
मति नौका द्वारा विहार करने का प्रथम प्रयत्त किया है। भाषारूपी नौरसयुक्त 
जल का प्रबल प्रवाह व मन भावन की लोल लहरों का शीतोष्ण आनन्द लिया है 

बहुत कुछ देखने पर ही अंत नहीं पाया । मैंने उस दष्य का वर्णान करना 
प्रारंभ किया तो मैं मंद मति वाला छोटे बच्चे की तरह यथार्थ ढंग से कहने 

. वे समभाने में असमर्थ रहा लेकिन मैंने संकोच तनिक भी नहीं किया अपते 
हंढ निर्चय पर आपकी कुछ पवित्र लीलाओं का वर्शान किया है । आप 
की गुण गाथा रचकर आपको समर्पित करके मैंने तो अपना काम पूरा ही 

- किया। चाहे जनसमुदाय को पसंद हो या न हो आपके कोटानिकोटि सेवक 

उनमें मैं ही एक मंद मति का हूँ। आप मेरी त्रुटियों पर क्र द्ध न होकर 

है: तरस होंगे और इस पुस्तक को ग्रहण करने की क्रपा करेंगे । 


आपका 
घुभाशुभ (लाल) चाहर 


डी हत्ल्क 














दा०-- जय जय जय हे ग्रमित प्रिय, पावन भारत देश।. 


| छ्ुं () क्याधध्भयकाक 


छुं० - 


 मोद मनाबें नर नारी नित. सुख शान्ति की बीणां बाज | 


जनर पुजन करे श्रारतो, रामायण अछ गीता की । 


-- रचियता 


मांवच चि० कवि छाल चाहुर 


मेरी कामना 


तब यश यहि संसार में, ग्रजित रहे हमेश ॥॥ 
सरस २ तरूु रहैं सदां तब, मेरे मंजुल भारत बन | 
फल फूनन सो सज्जित डारन, कलरब करें विहंगन गन ।॥ 
तब गुत गौ रत्र दश दिशि गाज, सुनि २ ललचे हर इक जन । 
उद्यत रहें सदां तब रक्षक, करन निलछ्ावर तन मन धन ।। 
सेन शक्ति सों युक्त रहे अढ, श्र साहसी सेनानी । 
समर सकाय नहीं कालहु साँ, युद्ध कला को गुरु ज्ञानी ॥ 
लोभ लालसा मत नहिं निदसे, नीति निपुण दानित दावी । 
लाल, लखे श्रस नर नाहर की, विजय करति नित अगवबानी || 
फूल फले बिटप तृण बल्मरि, जित साँ वसुधा सु दर साजे । 


भोजन भवन सुत्सतन की छवि, लखिर के अलका पति लाजे | 
हे हरि मम प्रिय भारत बन में, सदां बसंत बहार बिराज॥ 


गांथा गुर नित छ्ूवतन में, रोम इयाम शुचि सीता को ।। 

नित ही नीर बहावें घारा, प्तरजू जमुनां गंगा को | 
हे ि में ः लक दि के 

सदां स्वदेश विदेशन में प्रिय, लहरें लहर तिरगां की ॥ 











के द 
दो०--  सुमिरि सुधा सम सुखद शुि, शिक्षक मदन गुपाल । 
भावन सावन सों भरी, भाषा लावत लाल ॥। 
नील सरोरह सेरिस शुभ, सकलकहूए निधि व्याम ! 
तब हित नित २ लाल की, कोटि २ परताम !! 
ध्यान धरों नंद नंदन को, जब उर उठे उमंग ' 
तव ही मम मन आऔँकुरे, कविता को कल रंग |) 
छुं०---. जग जन्यों व काहू जतनी ने, अबलों अस नर नागर है 
नींति निपुण सब कला कुंशल शुभ, जज बन को जस बाघर है।। 
जाकौ लोक अलोकन में गुल, गौरव अमित उजागर है । 
.प्लेरी रसना रठि तू तिश्वि दिन, इयाम नाम युज वावः है !। 
छुं> -. सुर शशी मित हरि हित तडपत, कहा कहै कवि उडगणा की । 
सलिल समीर विरह सौं सूखे, गई कौमुदी करण करा की।। 
जीव जन्तु अ्रनल महि अंबर, तर २ पतला पल्‍लव की । 
यही कामना बुज बन में पुत्ति, वेनु बज वृजबललभ की ।। 
दो--- करौ कृपा करि तुरत तुम, वॉँण बुद्धि विशाल । 
जवहोी जन मन मोहती, काव्य कथे कवि लाल! ॥ 
भाषा भाव प्रसार हित, मम मत प्रमित उताल ! 
जिनकों प्रकित करन कर, गही लेखनी “छाल ॥ 
द्वोब्- पुस्तक प्रेम प्रदर्शनी, रची डर ही ढंग। 
प्रहि के पढे सुपाठ सों, रंगे राग के रभ आह! 
छुं०«- प्रेम प्रंदशनो द प्रित्रका नित, पढौ प्रम सो नर नारी । है. 
शौक सिंधु को सहसा दोषति, अति ही यह मंगलकारी । ५ 
. सुपथ-प्रदर्शन करति प्रेम कौ, मन तव भाव भरति भारी। 


शांति सुधा निधि मिलत तुरत ही , व्याधिन की काटति झारी ॥। 


छुं०-- हे हरि तव यश सों पूरित यह, पुस्तक परम निराल्ी है। 











यहि अंतर की कल गाथा प्रिय, प्रेम मघर रस शाली है।। 
पृष्ट २ पे राजि रही शुभ, भावन की हरियाली है। 
बहु कल सी काव्य कौमुदो कीं, पंक्ति २ उजियांली है।। 
छ०-- प्रेम प्रदर्शनी पुस्तिका शुभ, सुरभित सुमनन की बारी । 
यहि की महंक मिलत मन मधुकर, चितवत लालायत भारो ॥ 
सु दर शुति सरस स॒गंधित सी, ज्यों की त्यों नव निर्मित है । 
हे श्याम तुम्हारी यह थाती, सादर तुम्हें समवित है । । 





& श्री राधा अरु कृष्ण की छबि तथा स्तुति &8 


दो०-- जय ज्य जय है जगत गुल, शुन गणित गोजिद । 

 तुमरीं महिमा किमि कहों वृज सर के अ्ररविद ॥ 

मेरी मत लघु मद प्रश्न, तव यश सिधु शब्र॒पार ॥ 

जाकोा तट पावत नहीं, करों कोटि उपचार ॥ 

कारज संभव करत सब, निज २ बल अनुसार । 

लखी सुनी नहि सिंधु कों, कीडी करि गई पार ॥ 

मम मानस मानत नहों, हट ठानत हर बाम। 

कहुत कान्ह की कोति कथि, जनि सोचे परिणाम ॥ 

कहो कानह हाँ किसि करों, मम मन भरत उमंग । 

क्‍ बरजत बहु मानत नहीं, रेंग्यो रावरे रंग के 

छु०-- मन नहिं मानत हौं किमि मानों, सुनि मेरो लघु मंद मर्ती । 
तजि तू तुरत कुबानि बावरी, मम्र मानस को रॉन रती ॥ 
तब बिन नेक नहीं मत जानत, अभनिल अनल नभ जल जगती । 
गोविंद के कल गन गावन हित, चलि २ री श्रव शीघ्र सती ॥ 

दो०-- काव्य कलित वल्लौलिनी, बहती विपुल लहराबय । 





यहि में बिहरत कुशल कवि, मति की नाव बनाये ॥। 
छुं७&-- कबिता तटी उष्ण अरु सीतल, स्वच्छ सुधा सम हिय हारो: 
नौ रस युक्त नीर भाषा कौ, बहुंत सदां यहि सुख कारी ॥। 
लोल लहर लहरें भांवम की, जिम की द्‌ तिदीपित' न्यारी"। 
वुद्धि विनोद करति यहि अंतर, याहि लखो सब नर नारी 
दोग्-- जन जन नायक जगत पति, जपौं निरंतर तोय। 
.... बिघन विदारों दास के; श्रमित आस प्रश्च॒ मोय ॥ 
प्रेम पूरि पुनि पुलकि बहु, बिनय करों कर जोर । 
मेरे मन मंदिर बसौ, नागर नंद किशोर ॥॥ 
प्रधर अ्ररुण श्रति, श्याम के, भावन भुकुटी भाल । 
ख्रवन नासिका कंठ कल, लोचन लोल विशद्ञाल ॥ 


छुं०-- जय जय जय तव नव तट तागर, नीति निपुण जग निर्माता । 
तब दरसन हित तडपफत नित ही, नांश्यां नहीं नेह नाँता ॥ 
जननी जनक तत्व यहि तन के, तुम' मम मन भावन ख्राता । 
। बिपुल बिकल हों भव व्याधिन सौं, त्राहिर हे सत्त तञ्राता ॥ 
दोौ०-- कानन कुडल कान्ह के, नव कल क्रीट कपात्न। 
मुख मुरली कटि पीत पट, सुक्तन की गल माल || 
भूषित भूषण बसन हरि, तन द्यूति दमकी दून । । 
श्याम शिला विकसे मनों, कोटिन कनक प्रसून॥ | 
सुघड़ सलोने श्याम की, अ्रस मंजुल मुस्कान । 
निरखि निशाकर गगन में, तजत तुरत निज मान॥ 
छूं०-- कानन कुडल कि पीताम्बर, नब कल क्रीट कपाल छसे । 
मोतिन को गल मजुल माला, मनो मनोहर हास्य हेँसे ॥ 
अधर धरी जब बाजति वंशी, सब तम ताकी तान कसे । 
सुघड़ श्याम के इयामल तन में, छवि नित२ ही नव निवसे ॥॥ 


किस जी क3 आम री फी  म अला कप हवन कल कक ले किक जल के सी मर तन 


|| 
| 
| 
|! 
। 
! 
|, 
४ 
रे 
हि 


 दो०«* कांधे धरो सुकरामरी, सुक्रट मनोहर भाल । 
कोमल कर लकूटी लहौ, बसौ सदां उर 'लाल' ॥ 





सुमिरों हों सत भाव सौं, निशि दिन नंदक्षिशोर । 
नेंक निहारो करि क्पा, दोन दांस को ओर ॥। 
 सुयश शनत ही रावरो, ललचत निशि दिन 'लाल। 
' दरस दास कीं किमि मिलें, हे गिरधर गोपाल ४0 
मम माता आता'तुम्हीं परम पिता सुख घाम। 
स्वामि सखा संज्ञान निधि, सवल सहायक दयाम ॥॥ 
छुं०---. अजय अजर प्रश्ुु अगम अगोचर, कर में तव रूपक राजे ।_ 
द « भ्ग्तित अनुपम रूप रावरे, तन विन वहु बिधि सों शुभ साजे 
चरनन विन चंचल गति चालत, करत करन बिन कोटिन काज । 
लोचन लखत सुनत ख्रवनन सों, जा जग तव गुन गौरव गाज || 
दो०-- दीन बन्‍्धु दुख दूरि करि, ,चेंन नहीं छिन मोय ॥ 
राग दह्ेथ के रंग रंगि, भूलि गयौ प्रभु तोय ॥ 
दीन बन्धु मो दीन के, व्याम सुधारो काज । 
£गनित अबगुन गनों नहिं, श्रब मेरे ब्जराज ॥॥ 
दो०-- हैं श्रखिलेश्वर रावरो, चरित न जानत कोय।. 
... श्रस दूसर जनम्यौं नहीं, जगत जनावत जोय ॥ 
छू०--- वेद वखानत गन गौरव तब, तेज पुज अज श्रवितासी। 


जीव जमघ्त जल शअ्रवनी अंवर, अमिल अनल अंतर बासी।॥। 
नीति निपस् निर्दोष सदां नव, सबल सहांबन सख रासी। 


लाल' लखे किमि रूप रावरो, निज मनको मंजुल काशी || 
दो०-- द्याम सरिस दूसर नहीं, जाऊ जाके पास । 

सख पागर कों त्यागि किमि, करों कृप की आस ॥! 

मन मोहन के दरतत हित, तड़पत बहु मन मोर । 

स्रोी सकाल कब निरखि हो, नेंनन नंद क्शोोर ॥| 

नम्र॒ निवेदन नित करों, शीघ्र सुनों सुख धाम। 

ब्याधि विनाशी सकल तुम, मेरी राधे द्याम ॥ 

नव नलिनी सी राधिका, मधुप सरिस शुभ श्याम । 

जोहत यहि जोड़ो जुगन लाजत कोटिन काम ॥ 





विनय यही वर राधिका, काटो कठिन कलेश । 

बसौ सलोचन लाल' के, राघे व्याम हमेश ॥ 
ग्रसझसन नील नग निकंट में, जिमि राजत हैं दोय। 
अस ही राधेश्याम तन, कान्ति दिखाबत मोय॥ 
०--.. तड़प॒त भव बारिधि घार परयां, कोह ताहैँ निकट किनारो |. 
मोह मच्छ भ्रु माया मगरिनि, निशि दिन नौंचति गात हमारौ॥ 
.. विषघर सम विष बमन करत नित, यह द्वुर लोभ भयानक भारौो। 

क्‍ . त्राहिर भ्रब ललॉल' पुकारत, तुमरो ही कछ श्याम सहारो | 

छुं० -- जीव घन्तु मन मोहित माया, सब जग जानें नाच नचायौ । 
. भेरे तेरे मध्य महा अभु, इक अलख आवरन छायो।। 

मम मन तड़पत तब स्मृति में, नित ९ नव २ नेह बढायौ। 
. खोजत बिचरत बोहढ़ बारी. पे कहु तेरो पतो मपायौो ॥ . ल्‍ 
दो०-- मेरे माल्स मांक बहु, हरि दरसन की आास। 
हक - .. ब्रकति नहीं बृजराज बिन, इत नेंनन की प्यास ॥ 

. .........,. इन नेंनन निरखे नहीं, कबहूं नंदकिशोर .।. 
. | ४...“ मंजन मम मन सूंढ करि, चलि मथुरा की प्रा. 
पक ' लौचन ललचत दिवस निशि निरखे नहिं चित चोर। _ 
.... आस अभ्ांगिनि किमि करों, जाउ' बता कित और ॥ 
छुं० --- नित मिवसत जहेँ हे मत मोहन, तब कहाँ सो सुघड सदन । 
. पूद्चि रह्यौं हौंपूनि २ रो रो नहिं जनाबत साधु सुजन ॥ . 

... .. बिरह रावरी में मन मेरो, निशि दिन तडपत विपुल बिकल। . 
३ मे इन नैंतन की निद्रा नाशी, निरखत हैं जे छिम २ पल ॥ 
|] 7. “ खुब-+ : सुर॑ शशि प्रर अगशित उडगण, सब दीवित तब तेज सौं। 
_ तित्य नियम संचार करत शुभ, सुख रासी सूख सेज साँ [| 
.. - जनन जनावत्ति रूप राबरो, उदय शअ्रस्त रवि की लाली। 
...यहि लखि कहंत कूकि मनु कोकिल, ध्यौम ब्रिराजत जगमाली ॥ 
०-- खबनन सो हींसुनत नित, नहीं निहारे नैंन . 
करि. २ सधि थुभ श्याम की, तड॒पत हों दिन रैंन । 


























दो०-- जग के भंठे गीत त गाब्तिं श्राठौ थाम ॥ 


ह . छे ० -- 


छं० - 


 जाकों दाउ के सम हां समझौं, सते संगति सौं नि लाभ लियौ है 


तिय तटिही की रूप घार में, बहँत बिलोकत मानस मन। 
. चले जात बहु चंचल गति जे, करत २ प्रिय अभिनंदन 
प्रेम. पूरि पुनि पुलकि २ के, बंढ़े सव ही गत के गन । 
.. हीं हूं बढ़त वहंत धार यहि. त्रौष्ठि २ अब हें भगवन।]. 


तामस सां जप तप नहीं कर न करयो शुभ काम । 
सहसा सन्ति रे मूड मन, काहि मिले घनव्याम।॥॥ 
ग्रुर् पद धंकज पूजि के, गहि रे ज्ञान गंभीर । 


कत्त जन तू प्यासाोँ फिरत, सुख सागर के तीर ॥। 


ग्रलि ललचत जिम जलज हित, घन हित ललचत मोर । 
श्रस ही हों ललचत फिरत, हेरन नंद किशोर ॥ 
महक मिलत अरविंद की, ग्रलि धावत ता ओर 
अस हो यश सुनि इयाम को, चंचल चितबहु मोर ॥ 
रूठि रहे कम परम मित्र में, उद्यत तुम्हें मनाने को ! 
अश्रू विदुश्लों की कल माला, भावन भेंट चढाने को ॥] 
सुर रावरी में मरमापों, मेरे मन को मजल बन । 
कामनान को कल कोयलिया, कत न तजे अब झ्रापन तन ॥ 


मेरी रसना बाबरी कत न कहेँति हरि नाम ॥। 
राधेइ्याम बिसारि के, बनी बिनासिनि नींच । 
जीबन विरबा जीभ कत., रही हलाहल सींच ॥. 
. रसना रावेहयाम कौ, रटि श्रब सुदर नाम । 
अंत समप्र यह आइगी, थाती तेरे काम।। हल 
दीन दुखी लखि इबे वहीं सो, कुलिशहु सो वहु बढ कूटिल्न हियो है।... 


जो जन श्रधम अमित अ्रभिमानी, स॒प्र सम कौ हि पीयष पियौ है । 
जन जनम' ब॒थां हीं जां जग में, कर नींक न कोऊ काम' कियोौ है 


गऔ्रीष्ण की गरमिन में मोहन, सौर माँझ निज मगर बसायी। 





झरद शशी की कल किरनिन में, जन नायक निज रूप दिखायौ। 
शिशिर ऋत श्ररु हेमतुह में, रवि पावक तव तेज समायौ ॥ 
बसि बसेत के कल कुसुमन में , नंद नंदन निज रूप जनायौ ॥ 
दो०-- मेरो २ कहत ही, बीति गयौ बहु काल। 
पे पाबौ नहिं एक निज, हेरत हारयों 'लाल'॥ 
| . मंजन करि सन सुकर को, मानव महा मलीन। 
[| ... रुचर रूप ससार को, पुनि तू निरखि नबीन॥। 
। पद- मेरी विनय सुनों-शुभ इ्याम।. कि 
नित २ की नव २ पीरन सो, करत फिरत कुहराम ॥ 
बिपुल विकल अ्रब निशा दिवप मन, मिलत नहीं आराम || 
तुम तजि काकी श्रास करों प्रश्न, करू मम प्रत काम । 
व्यधि बिनाशों शीघ्र लाल' की, हे करुणा के घाम ॥ 
छें०--- मोहन भजि मन मानस मूरख, नित्य नहीं तब कल सो काया | | 
५ / अहिं को तेल फुलेलन सींचत, नित्न २ लखि २ के ललचाया॥ 
छत बा 7 तन धन धाम देश बन बारी, तब सब इक दिन होय पराया | । 
४ पर्द-- मम मन भजि अ्रब राधे श्याम । 
... भव बा रिधि के भँवर जाल में, बिचरयाों आठौ याम |। 
कृष्ण कृपा बिन अबलों तेरे, सब ही काम नमिकाम। 
जिन जनि जो है बन उपबन में,व्यापक सब ही ठाम 
न प्रभ पगत ही तोकों मिलि हैं, सुन्दर सुखद सुधाम । 
7 तब तू पुनि २ पुलक २ बहु, लखियो रूप ललाम ॥ 
|. पद- दिखाबहु आपन गोकुल गाम | द | 
- मम मानस नित २ही लबचत, सूनि २ जाको नाम |। 
केसे सर सरिता बन बारी, कैसे सदन ललाम | 
बिनह करों बहु बार रावरी, सुनों सुद्रावन इयाम 
 लाल' लगी नित लखन लालसा, है करुणा के घाम । 
(/ दोौ०- भवनोी भ्रम्बर प्रनिल त्रिय, भ्ररु जुग पावक नौर । 
जिन सुपंच तत्त्वन सौं, विधि यह रच्यों क्षरी 


के 
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कर रखना पद लिग खुद, नेंत नासिकां कान । 
आसन त्वचा इन्द्रिय दश, करते वेद बखान ॥ 
दश इन्द्रिव स्थल को भाषत वेद शरीर । 
श्षा मन के प्राधीत छ , सहँत सुक्ख प्र पीर ॥ 
तन अ्ररु जीव संयोग ही, जीबन मंगल मूल ॥ 
जिन को मन मत्रो बन्यों, चलत सदा प्रति कूल ।। 
प्रिय बस्तु के मिलन हित, किया बिछुरन काल । 
तव तड़पत यह अमित हो, मानस मजु मराल ॥॥ 
प्रजर श्रमर शुभ जे|ब यह, जरत कटत नहिं पीर + 
बंदी बनि के बसत है, युत्ररों बह झरोर ॥ 
मातस कंयों विषय घन, जानि जीव को सोय 
याही के परताप सौं, सुक्तो पावल कोय ७ 
बंदी गृह बंदोन कौ, परत नहीं जप चेंन 
प्रसही तन बच्चि जीवहू, तड़पत॒ बहु दिन रेंन ॥। 
सरल भाव को जीब पे, मंत्री चषल चटोर |. 
एक पंय पकरत नहीं, विचरत यहू चहुँ शोर ॥ 
यह मानस मानत नहों, चलत चपल बिपरोत । 
शुभ चितक सौं शशत्रुत', प्रहितन साँ नित प्रीत । 
मन मन्त्री मानत नहीं, बिचरत बाट शअ्रमेक ' 
प्रशत रूप रंग रोमिकें, बिसरत सकल बिबेक ।। 
. उर सौं उत्पति राग की, उर ही यहि को वास । 
. उर कुलन क्रीडा करत, खब तन भ्रमित प्रकाश ॥. 
. उर बीथित बिन ग्रंग को बिचरत जब ग्रसु राग । 
 यहि थॉ उनमें तबन अमग्ब, निकट बसी मनुप्नाग । 
जब जा बानथ मांस में, प्रभ करंत संचार । 
तब बह की दुर दाह कों, यह हो जानन हार ॥. 








.... मानस श्र यहि प्रेम कौ, रहेंत सदा शुब रंग ।. 


. युग २ लो जिम जुभन को बिद्ुरत मब्हे संग ॥ 






















हैण 





क्‍ मत प्रोप को कोऊ चांहत होय । 

.. पठ्त श्रनहोंनीं बात कौं, करि नि पायो कोय ॥. 
जा मानस के मांक में, बसत नहीं श्रनु राग ।. 
वितय कह। ता कुनिश पै, पायक करत ने दांग ॥ 

!.. मन मिलते ही बढ़त वहु, मन फाटत घटिजाय । 
अह श्रभ परतंत्र तू, घट २ रह्यो समाय 7 

जब जा मन के मार में, बसत परायौ- रंग। 

तब सौं यहि में राग की, उतरति चढ़ति तरंग 7 

वकुरभअकुरत राग के, जत्र जा मानस बीच ॥ 

..._ तब तड़पत हर याम यह, बिबिधि भांति सौं नीच | 

जा जग बन बिकसे बिपुल, पावन प्रेम प्रसुत ॥ 

द जिनके मधु हिल मन मधुण, तड़यत है दिन दून। 
पावन प्रम प्रधुन को, छाई विपुल बहार ॥ 

यहि की क्ित सुगन्बि सौं भुरभित तब संस'र। 

बन बिरवा «नहिं प्रेम के, मिलत नहीं बहु मोल | 

मन को कलित तरग यह, मन सह करति कलोल 

गवन श्रम प्रसुन की, बाट बहुद बिकाल॥ 

.... परावत प्रेमी प्रेमिका, सह सह्र संकट जाल 
 छुं०-- नहिं मिरस्यौ कहुं पेड़ श्रम को, मैं बिहरयो बहु बागत बारी 
गर सरित त झवल न कूप, न तौर ब्रशल कृप|ण कटारी 

.. महि मंदल के खण्ड २ पत्र, जे हे जग के महल ग्रदारी 

..... बृहद बजारन मोज पिल्मो तहिं, याकी मूरति नैंन निहारी 

. झुं०-- ना. जगती के खण्ड खण्ड पें बहु बिच (थ हों नेहू निहारन 

























१ 
करत कामना मन मधुत, पीींवन प्रोम पराग॥। 
प्‌ यहि चाखत चतुर ही, करि करि सत अनुराग 
पलि अस परम पराग पी, सह सह के नित पीर ॥ 

अ्रमित प्रपावन रावरों, सुरभित होय शरोर । 
- सुधा विन्धु सहसा मिले, रोगिन अंग श्रानन्द ॥ 
_पँ मधुकर यह यतन बिन, मिले नहीं मकरन्द । 
अलि चढ़ि कें चखि ऊवबरे, विक्से सुन्दर फूल ॥. 
कत तड़पत तू बावरे, लिपिटि लता की सुज। 
छं०-- प्रम पयोधि अमित ही पावन, पै भ्रन्तर अनल जरति भारी ॥ 
जाकौ जोहत दृष्य सुड़्ावत, नित जरत जगत के नर नारी । 
जीव जन्तु सब ही के मानस, मझ जाकी विपटी चिनग्रारी ।। 
लाल” कथत किमि पार करी यहि, गुत गर्ित हे भिरधारी । 








छं०-- छूप रंग पे मोहत ही मत, अश्रकुर अकुरत राग के | 
... जब सों जे अस अंग जरावत, श्रगारे जस आग के || 
ब्याकुल बिचरत बीहड़ बारी, प्यासे प्रेम पराग के । 
दश दिशिन चितवत चकित ग्रस जस, खेलन हारे फांग के ॥। 
गी०-- पावन प्र म पयोधि कौ, कबहु न श्रावत श्र त ॥। 
. बूढ़त बहत यहि घारहि, सबहो संत असंत । 
. . जीव जंतु के गलन में, परी प्रेम की पास॥। 
... सब ब्पाकुल यहि व्याधि सों, लहें न सुख की स्वांस॥ 
.. . - रूप रंग कों निरखि कें, उर भ्रति अ्रकुरत राग ।... 
.« जबही जाके मध्य में, परत प्रम कौ दाग ॥ 








प्रेम दाग दुख सौ सन्‍यौ, जासौं सुखी न कोय । 
देखि श्रली अस दाग करि, जब सब परिचय होय ॥॥ 
तूती जानत भ्रसः अली, भ्रम सुमगल खुल 
वे यहि पथ पग परत ही, सहँत सहस्त्रों शूल ॥। 
छं०-- प्रेम प्रलाप करत सब प्राणी, भरिकें भ्रमित उमंगन में । 
कुटिल कामता जोंही जिनकी, रंजित फीके रंगने में | 
जीव जन्‍्तु स्वारथ सिद्धी यह. नीच समायो अंगन में ॥ 
हेरि १ हों हारि गयो जब, पायौ भ्रम पतंगन में |॥ 
छं० -- प्रम पूरि सुपतंगत के गन, दौप लोग जरते जोहे । 
जरि २ के जे पुनि २ लिपिठत, रूप मुग्ध मरते जोहै || 
मरते २ निज पभ्रेयसि कौ, अभिनन्दत करते जोहे। 
जिन के जिय अस लगत लगी सो, भव वारिधि तरते जोहे ॥ 
दो०-- लोय लिपिटि तन जरत तब, बढ़त भ्रमित अनुराग ॥ 
छुक्‍क्यो पतंग न अन्त तक, पीबत प्रेम पराग । 
प्रिय पतंग तड़पत चली, तेरी श्रन्तिम स्वास | 
तन जरयो पे जरी नहीं, परम प्रम को पाश॥ 








प्रेम पूरि कल कूजि २ के, कीयौ जिन सत प्रेम प्रदर्शन ॥| 
दीप सिखा सह लिपिटि २ निशि, छिनक पलक जिन पिन जोरयो तक 


बम पूरि उड़ि चली चकोरिनि, सुन्दर शशि जब ब्योम बिलोका। 
 अ्नि मानस माँक उमंग उठीं, पलक छिंनक सब नाइयौ शोका ॥ 
. राम रंग अस रंगी रंगीली, कूमि भूमि भूकि खावति झोका | | 
..._ कल २ कुजि करोल करति यह, लक्षि २ कुहराम करत कोका ॥ 
_. बीत बज्यों शुभ सुनि खबनन सों, निज मन मोद कुरंग करे। 

. झ्ूमि २ भुकि फ्रंपि २ के बहु, कुललि २ कलल्‍लोल करे ॥ 
. मदभातो स्रौ नियरें श्रावत, बादक सों नहिं नेंक डरे। हे 
_ चास धाय निज लुरत श्ञयाने, कल्ने तू बिन ही मृत्यु मरे।॥ 








बृत्त बिक्राल बिलोकत ही ध्रस, बहु विकल भयौ जब मेरो मन | 


पचस्रताधपशसहपसपचर बाप ्चवतकदचत सपिलपश पतरत चपक पा पतपतच पा चसतपएततपरतपाटखचता हततप लात पलक कि 


सुझमौँ सकल सुप्र म पथ मामी, चकित कियी हों पतित पतंगन । 


एप डसचतपधटापला धपारावपरसत या कटपकट उतचाप धान टच 








रैडे 
पद - इलच्वहु दिशि प्रेम प्रयोचि बहै। 
षीबत परम नीर नह यहि को; कत नर श्रलग रहै ॥ 
यह तब मानस मांझहु निबसत, तब हूँ ढ6॑ूवष दहे । 
सब सां हिल मिल चलि त्‌ जबही, जीवन लाम लहै ॥ 
राग रग रेंगि मानस सूरख, पुनि पुनि लाल कहे । 
पद-- प्रम को छाय रह्यो जग जाल ॥. 

... कोऊ बंचित नह जग जासों, जोगी जती भुम्नाल। 
यहि के माँस जीव सब उरभे, फिरत बिकल बेह्ठाल ॥ 
जासों सुरकत नहिंकाऊ को, कबहूं हृदय मराल | 
राग रंग रजत बहु, तड़पत निशा दिवस कवि लाल! ॥ 

षृद-- प्रेम की अ्रति हो दारुण पीर । 

.. यहु जाके मन अंकुरत जब सों, निशिदिन रहत श्रधीर ॥। 
भूषण बसन न ताकों मावत, तनिक न भोजन नीर। 
छिन पज परत चेंन नाह चित कों, सालल खकल शरीर ॥ 
प्रयसि प्रियतम निवसत नित ही, दुःख सागर के तीर । 


. अध्याय ३ 


गोव्ल गाम का ह्‌ 


दो०-- है गोकुल गोपाल के, तीरथ तुही महान | 
यहि जग पुर पावन नहीं, दूसर तोर समान ।। 
लमें क्रोड़ा करत, नितर२ ही शुभ श्याम। 
... मुदित होंहि नर नारियाँ, निरखि इ्याम सुख बम । 
छों० ««. कालिंदि कूल ब स्पौ पुर गोकुल सब बिधि सों सो सुखका री |. 
. सदन सुहावन सित 2 से नव, दछ्यमदेशि जिनके फुलबारी। 

. बागन विटप रखालन के बहु, केशरि की शुरभित क्यारी। 
..._ न॒त्यत मोर चकोरन के गन, कलरब करत ककि भारो॥ 
.. गौर वरण बहु रुचिर रूप के, नीति निपुरा वहु तरनारी। 

.._ अ्रस शुचि पुर की बर बीथिन में, प्रभुदित विचरत गिरघारी । 
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शीघ्र विधारी संग मोम के, गोविन्द सों अस ग्वाल कही है। 
: ब्रव तक प्रधंहि पान करी जिन, झूठ पठ धरणी धरो दही है 
 सजे इयाम शुभ तन पठ पहिरे, इक कर लकुटी लपकि लही है 


छब्ू 


 स॒नि शुभ वानी बर अ्राता की, फिरि फिरि के नदलाल निहारे । 
लाल” कथत तुम सह जनि श्राश्रौ, पग पूजौं हों लात तिहारें 


शत वावन हित हो मात करियौ, सो मम मात गयौ बवहिके 
निकट नही शुत्ति श्याम सूघड़ बहु, सुरति सतावति रहि रहिक॑.। 


- क्ीश क्रीठ कल कुण्डल कानन दोउनकी युति दीपित न्‍्यार 
















गाय गई' गौशालन घरों जिन, दुरगम बन की बाट गहली है. 


नव नीत सिता शुभ सानि धरे, तिन ताज तुम कत इ्याम पति 
हम तंब संग चले सुख राशी, बोर बार बलराम पुकारे 


घरि काँधे कामरि कारी सी, कोमल कर लक्ुदी लकी । 
लख्षि आलीं कानन कानह चले, गायन सह ग्वालन गहिके 


'लाल' करति कुहराम कामिनी, कान्हॉ क।न्‍्हाँ कहि कहिकों 
श्याम क्षरीर पीत पठ पहरे, गल मुक्तन की माला डारी॥ 


कोमल कर कल बेनु विराजति, इक कंधि धरि कामरि कार 
लोचन लोल 'लाल' मन भावन, श्रलि लक्षि वे ब्रन जांत विह 





 _गगरी 








गोरस को गोरी गोरी के, शिर सोहै सन्दर 


पड़ महिर तै हिय, सु बुध भुली क्‍ स्‌ः १ ॥' के 









म |. नह 
साहस स्वाँस स्वाँस पै छीजे, 'लाल' लखे बिन गिरिधिरी ॥ 
तब शोश घरी शुभ माखन की, जन मन मोहि रही मटकों 
सजि र्याम मिलन हित जाय सखी, जानति हों तव मन घटकी । 
भावन भूषण तन पट परावत, नांसा नथ लहरति लटकी | 
सूघड़ ब्याम कौ नाम सुतत तब, चट चट चट चोली चठकी । 
अलि श्रति ही प्रग उमंग उठीं, जब जोहे शुभ श्याम शशी । 
विद्युत सम संचार करति चित, मंजुल मादक मन्द हसी 
मोहन बी मुदु मोहनि मूरति, मेरे यहि मन माँझ बसी । 
जीवों हों न जतन सों मुन्दरि, श्याम वरणख के व्याल डसी ।॥। 
लघु २ बिन्दुत बारिद बरषत, पपिहा पुनि पुनि पीय पुकारत | 
केकी कल कल कूकि रे मतु, सरत २ शुभ -राग उचारत ॥॥ 
पवन सुहावन शीतल शीतल, दशहु दिश्वन सों रुकि रे आवत । 


' सो पुत्ति २ मम्र तन को परसत, सोवत हूँ स्ि कार्म जगावल ।। 


सर सरितन में श्रम्वुज विरवा, हरित २ ही सकल सहांवत । 
. जिन पें श्रगनित पहुप प्रफुल्लित, सो छुत्ि सुखद सुगंधि लुटाबत । 
- महकन मोहे मधुपत्र के गन, गुर्जज २ सृदु राग सूनावत | 


.. हैरि २ अस परम टूइय सखि, पुनि २ प्यि की सुरति सताबत :। 


सरस २ सब बिटपन के गन, बन वहु छाई हरियाली | 
तर तरु की कल २ कुजन में, कोयलि कूक करे काछी ॥ 
इयाम' सघन घन गरजत अम्बर, पत्रि को लोल छोल रूली | 
जिन लख्ति सुनि तन काम बढ़यो अब, किमि मैं मान करों अली 
* हैरत ही हरषी निज मातस, तब सहसा विकसी तनः वारी | «| 
: प्रेम प्रदर्शन करति प्रेम सो, पुनि पुलकि २ तू प्रिय सारी । 


_ तब रूप ताप सौं दवे नटीं, सड़ि अच्चर तेल नहीं नारी ॥ 


.. लाल लिपिट जनि ललित लतासी, बाल २ यह कन्ज बिहारी । पक 
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झोल' घौल बित भेट चहायो, गहिे प्रस जस बकरा बलिका || 
छुं०-- श्रब यहि श्रोग बिलोकि सखीरी, कैसौ सोहत यह मधुवन । 
हरित २ तरु बेलिन के मझ, सित २ चरति फिरति गोघन ॥ 
ब्योम बिहाय मनो बिहरन को, झ्रवनी आये घन के गन । 
.... जिन की करत बू कि के केकी, पुलकि पुलकि मनु अझभिनस्दन ॥ 
छूं०-- गोघन गन ग्वालन के सह सखि, झावत इतही कलित' कन्हाई 
_रज रंजित जिन तन अस सोहत, मनो मा मुनि छार लगाई। 
 कानन कुण्डल क्रीट शीद्म शुभ, कांधि करामरि अमित सुहाई ।॒ 
..._ जोहि २ चहुंओर चकित से, बांटि रहे मुसिकान सिठाई॥ 
छ०-  घवल धवल सब गोधन के गन, बीथिन बिचरत लरत लरोई । 
इत उत्त धावत निज मिज धामन, जिन पग रज उड़े नभ नियराई |। 
करत कुलाहल बछरा वछिया, गोकल गाम अझजव ध्वनि छाई । _ 
। सुनि सजनो श्रस रुचिर राग भरि, मनो सिशा शुभ बीन बजाई ॥ 
छ० - कंचुक कारी पहिरी सारी, पांयन पाइलियां बजणी | 
..._ कटि किकिसि हिय'. हार बिराजत, नांस। सथ सुन्दर सजभी 
तुम तन श्रस॒ सुठि सुन्दर सोहत, जस वर राका की रजनी । 
क्‍ बविचरति बांट विज्ञोकति लोगन, अमित 'लाल” लाजति लजनी | | 
. छ&०-- कपटिन कही नहीं निशि मोसों, कानन कुजम गईं श्रकेली। 
रा तव तम के यह चिन्ह बतावत, अश्रगणित खेल दयाम सह खेली ॥ हा 
.... उनने ही यह तुमरे गल में, सुमतन की सृदु माला मेली । | 
...._ पुनि ?प्रम करियौ प्रियब्म ने, जबहीं बहुं हिय हरसति हेलो । | 
... छें०--  दरसंत दाग कपोलन पै तब, श्ररु इस श्रति श्ररुणाई छाई। 




















.... संघुबत. मोह मनोहर सजनी, 'लाल' लखें सुछि रास रसीला ॥॥ 
कू० -- सकल सुश्॒ज्जित स्वश लतन सम, बन श्राई गोकर की नारी; 
: जिनकी मूरति मोहति प्रांसस; सव ऊपर बषभान कमारोओआा 
राका की कल रजनी में जब, मधुवन मझ भीर भई भारी । 
. -कंदमन की कल कू जन के नत,तारिति की शुभ बिकसी बारी |3 
छं०--- इक कर गह्मयौं द्याम कौ इकनें, दूसर गह्यौ एक नारी।॥ 
इक कामिनि सह इक २ कान्हा, गोलाबलि सोहति भारी | 
झगनित नारि नृत्य में नृत्यति' श्रगनित नृत्यत्त गिरिघारी ॥॥ 
... सब के सह श्रीं इयाम सुशोभित, रुचिर राज हीं सुकमारी । 
छुं०--- नवल नुत्य की कल ध्वनि सुनि ३, मधुत्रन आये बन चारी ॥। 
सारौं सारत सारग कोकी, कोकिल कीर्न की झारी | 
समृग मगराज छशक अभ्रहि सुकर, वानर बिल्ली गिलहारी ॥ 
देखत देव विभानन -चढ़ि २ दृश्य सुहाबन सूखकारी । 
छु०--  मंजुल मूरति लूखि मोहन की, मम मन हेली मोद मनावत |! 
... तिन के ता कलित कलेबर के, अंश २ पे पुनि पुनि घावत । 
बरजति हों पे नेक न मानत, तन हूँ कौं बहु बिकल बनावत ॥ 
...... पेखत पुनि पुनि प्र म॒ पूरि दग, लतचि २ के छाज लुटाबत । 
पद -- बूज के चनि २गोक्ुल, गांय द 
जग जन नायक तब वीथिन में, निशि दिन विचरत दयाम ॥ 
यह जग के लघु बड़ नगरन में, तुद्दी पावन घामे क 
- प्रवनों अम्बर रवि शश्षि स्थिर, तब लोंहीं तब नाम | है. 
'लाल! लखन हित ललचत नित नित, तब सब दृश्य ललाम॥ 














अक्राउसंक्ाना रेप पक कप लिए कप पक पल से सपव्मे एकल जलकर, 


जल थल नभ के जीव सब, उठि घायैता श्रौर ॥ 
बंशोी जहां बजावहि, नटवर नन्‍द किशोर ॥ 
छुं००-+ अब धरणी पे धघवल २ सी, परी चंद्रिका चदकी ॥ 
पुदन्त कलियां सहसा विकसी, महक उड़ी मकरंद को ॥॥ 
बंशीबटठ रवि. तनया तट पे, वेनु बजी बुजलन्दर्क को । | 
| | . झद्दी झालि करे चलि झाकी, कानन करुणा कन्द की॥ । 
4... छुं+- - मोहन की मुरली की मुदु ध्वनि, मम मन खंडति बहु खडे की ! 
हा, 5... वित्त न चेक छितक पल पावत, परि करति अटकी प्टकी 
चंलि चलि रो त्‌ सह चपला झट, बाट गहैं बंशीबट को । 
.. लाल लई हम सखद सवा शुस्त, झांकी करि नागर सट की 
छु०- बन बेतु बजी बज बल्‍लभ की, श्राली श्राजु श्रजब सुर को । 
. नर नांरिनत निज २ काज तजे, पथ २मौंर चली पुर की ।॥ 
स्वर सु दर सुत्रिकं खनन सों, कहां कहों हाँ निज उर को | 
क्‍ मेरे मत मंदिर में बुज की, भूरि २भआांष। भुर को॥ 
पद- वेनु की मन मोहें मुदु तान । द छा 
._._ जाकी सुनि २ स्वर लहरी मम, बिकसत तन उद्यान ॥ 
कालिन्दी के कुल बजाबत, श्याम सकल गुन खान । 
निद्रा नेंक नहीं निशि शझ्रावति, नेंन बने पराषान ।॥ ४ 
3 हे हेली मम सह चलि श्रबही, हेरें श्याम सुजान । 
शुदू-- नॉरि चलि कालिग्दी के कूल | 
.... -वेनु बजाबत मधुर २ ध्वनि, जहू श्रब मंगल सूल ॥ 
।... नो रस युक्त सरस स्वर लहरी, मम हिय हुलति हूल । 
नेंकहु चेंस परत नहिं मोंक्रों, सब तन सालत झूल॥। 

. लाल लखन हित ललचत मम मन, श्याम सुहाबन फूल । 
 छुं०-- जलतनि चली घ्वनि सुनि मु रलीं की, जब बन बजी मोहन की । 
.... ध्वनि चपला चपला तन लागी, सुधि बुधि विसरी सब तने को ।। 
... जाति चली चंचल चपला सी, चितवति चकित वाट बन की । 
.. लाल बाल वह हरघी मान. झांकी करि यदु नंदन को 























" हे १६ 
दे]-- पट पुनीत तन पहरि के; बृज की बद्धा बाल । 


देखन दृश्य सुहावनों, चले गोप अरु ग्वाल ॥ 
कामिनि कुल को लाज तजि, सब हो बुद्धा बाल । 
बंशी वट भटपट चली, बेनु बजीता काल ।। 
मानव मेघ समूह सम धाये सरिता तीर ॥। 
चित्र चिते सम थिर रहे, निरखत इयाम शरीर । 
नर नारी हिय हरष हीं, वही प्र म रसधार ॥ 
जब लालाधित लोचनन, निरखे ननन्‍द कुमार । 
सरिता तरू बसुधा लता, सुर समूह सानन्द । 
.. पुलकिप्रेम सों बोलही, जब जय करुणा कन्द ॥ 
दो «- पशु पंक्षी सुनिबांसुरी, बिसराई सुधि अगर ॥। 
थधाकी सी थिर २ चले, तटिनी लाल तरग। 
. ६ शी सरिस सोहत सुखद, बंशीबट बृजराज ॥ 
मावप्त ही पुन्यों भई, श्रल लखि अ्रचर॒ज झाज | 


गवालिनी अरु गोविंद 


 दो०-- मंजन भ्ररु भ्रजन करयो, कंगी केश सुध।रि ॥ 
पट पुनीत कट पहरि इक, सजी सुहांवत लारि। 





पृद>- ग्वालिनि गोरस बेचन जाय | 


भूषण बतनन सज्जित रमनो, नागिन सी लहराय || 
शीश सुहावव कनक मटुकिया, पुनिर झोका खाब | 
पांयन पायल कल कल बाज, जन ररही लुभाय 4. 
स तिय लख २ ललचि 'लाल' निज मानस मोद मनाय। 


पृद- भ्वालिनि गसनी च चल चालज्न | 


.. मधुबन की कल कुजन यहि कों मिले नंद के लाल । 
:.. जिन जोहत बहु हरषी मानस, पुनि २ बिहँसी बाल ॥ 
।. लोचन लोल अलोल बने जुग, परे रूप के जाल 





हर २१० 


दो०-- शोश वहेड़ी घरि चली, दधि वेचन हित बाम । 


दो०-- बिहँसि श्य.म नें श्रस कही, सुनि ग्वालिनि सुजश्ञान ! 


पद-- 


घृद्‌ू--- 


छं+ - 


 कहुँते द्याम सुनि नव नलिनी सी, नारो नीति निधान ॥ 





ग्रस अन राग रंगी कामिनि कौ, किसे कबि वरने हाल ॥ 
मंधुबन की कल कुज में, ताहि मिले घनश्याम ॥' 
केहत कानन्‍्ह कल कु ज में, सुनि नलिनी सी नारि ! 
क्हँ गमनी गज गामसिनी, सत २ भाव उचारि । 
दीप सिखा सम सघड़ त्यि, छापो अंग अनंग ॥। 
तुमक्रों जाहत हो जरत, मानस रूप पतंग ॥ 
गोरी २ गुन भरी, रुचिर रूप को राशि। 
त्‌ तिय सजिकें कहँ चली सत्य सयानी भाषि । 


पथ कर कर सों दान करि, पुनि तुम करो पयान | 
घेनु चरावन हित चल्यौ, शीघ्र र्प्रिया परभात । 
भोजन वन मेज्यी नहों, भुलि गई मम मात ॥ 
छझुधा पिपासा लगि रही, ताप तपायो अंग । 
ग्रानन की छीजी छठा, भयो सुरंग कुरंग ॥ 
निर्भव॑ बृदाबन चली, बिसराई भय बाल । 
हि जानति जा बन बसत, गिरिधारण गोपाल ॥ 
ग्वालिन गोरस करिकें दान । 
गोरस बारी ग्रोरी २, तब तुम करों पयान ॥ 
मधुबन पथ कर दधि इक दौंता, यहूं ग्रस वनन्‍्यो विधान + 





तुरत दान करि गोरस मोरी, तजि निज रूप गुमान । 
योवन नित्य नहीं तब नारि | ह 
रि बबूला सम कल काया, रूप गुमान बिसारि । 
सुरभित सी तब तन फुलवारी, बिकसे यह दिन चारि ॥ 
 यहि की इक दिन छवि छीजे जब, बेठि जाय मन माहि। _ 
छिन नस्वर संपतार सकल सुति; सुन्दर सी सुकुमारि ॥ 
शोश सुहावन मद की धरि के, कहूँ रमनी नव र्वालिनि गौरी ! 











द श्र 
चैचल चाल चलति चपली की, कुजन कूज पायल तोरी ॥ 
 घुनि शुभ ध्वनि कानन काइन सों,भूमसित मई सिंगरी मति मोरो । 
मंद २ मुल्कावति चितबति, चपला त्‌ करिकें चित चोरी ॥| 
छूं० - सुनि नारी गोरस बारी अस, कामन कुजन कानन्‍्ह कही है। 
. यदि मधुबत पथ कौ कर कामिनि, केवल दोंना एक दही है |! 
नहि नांह्वैति नति दान करति दि, दामिनि सम हुंसि राजि रहो है । 
सुनति नहीं तु लव नलिनी-सी, बृ्‌दावन की बांत़ गही है ।। 
जिहरि रही बाधिनि-सी बन-बन, विपुल विकल कत वर बाला । 
पांयन पायल छम २ बाजें, मन मौहै मंजुल माला ॥। 
. यहि मधुबन को कल कु जन में, करति अमित ही उजियाला । 
._भाब भाषि सब निज मानस के, जम सन भावन मचुशाला ॥॥ 
छुं०-- इत उत चितवति चंचल नैंनन, कत सुनति नहीं तू नव-तारी । 

... पथ कौ कक बित दिसे बावरी, बुन्दावन की बांट सिधारी ६ 
कछु कहंँति नहीं निज श्रानन सौं, बार २ इमि कहो बिहारी । 
जाको कर जब गद्यों सुरारी, तब वह बिहेसी गोरस बारी ॥। 

खू०-- अंचल शआानन साँ उन्नत करि, कामिति कल २ सी भाषी । 
... क्षमा कराँ अपराध माम के, अजर भ्रमर अज अविनासी ॥ 
गोरस तव हित ही यह मोविद, चरवौ चखावें यह दासी । 

. चिर चिंतन हों करति राबरौ, गुन गर्भित गोकूल बासी ॥ 








छुं०---  लोचन लखत थके जुग मेरे, करयो कहाँ तुम बाट बसेरी | 
.. कहि कांमिनि कंखें तू गोरस, लेके आई शभाजु अबेरीौ.॥॥ 
-. मन मलींन छबि छीजी. तन की, देखत. दुखी भयौ मन मेरौ । 
.._ बार. २ बजराज पुकारे, गोरस ग्वालिनि तींक न तेरी ॥ 


. छु०- बोरी बढद्धा नहीं नारि तब, श्ब ही झायु नबेली है | 

प्रेम पगी सी रूप ठगी सो, सब संग न एक सहेली हैं।। 
योवन के मदमाती अथवा, ग़मरा गुकू कौ चेली है + 

/ किया काह बिरह बिकल वन, विचरति आजु पझअकेलो है ।॥। 
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कहें करोरन कामिनी, श्रगनित गुन गो 
किस शुभ सर विकस्यो अली, अस अनुपम अरविद॥। 


बहि बृज की बहु बालिका, करे कृष्ण गुन गान । 


जिन जोहन जुवती पिरैं, शुमा ज्ञान विज्ञान ॥ 


पछ २ भारी. परि, रह्यो, श्रति ग्रभिलाषा पध्राज ॥ 


दारुण दुख सालन लग्यो, तन मत को दुरहान 
_ मार मरन निश्चय अली, बित निरखे नंदलाल ॥ 


कहो कानह कैसौ सखी, जासों भट भयभीत । 


. अ्रसुर बचे  बलबंत जिन, जन २ गाबत गीत ॥... 
_ शाषति सखि सुनि राधिका, बात बताबति तोय । 
_क्रथा कहाँ ता ब्याम कौ. सब ही परिचय मोय ॥ 


परिचय सुर्तों सुईय्राम कौ, पर सुनाम घनश्याम । 


मात यद्योदा नंद पितु, निबसत गोकुंल गाम ॥ 


कला कुशल सब युद्ध की, बल पोरुष भरप्र । 
ग्रगनित शत्रु पछारि हरि, ढीन्‍्हे चकनाचूर ॥ 
_ नीलाम्बुज के सरिस शुभ, सोहत हरि कौअंग | 


याहि लखत ललचत फिरत, तनित २ सब्ल अनंग ॥ 
.. बिचरत बन अर बाटिकन, नित ही नंदकिशोर। 
काँधे धरिकें कामरी, चतुर चरावत ढोर ॥.. 
. ब्ेनु वजति बृजराज की, जब बन में मृदु तान । 
जड़ जंगम मोहित करति, हर॑ति भानिनों मान ॥ 


कानन कु डल कान्तियुत, मुकट मनोहर भाल ' 









सु दरता सुनि श्याम की, झलि ललचत मन मोर । 
कहा यतन-करि राधिका, निरखें नंद किशोर ॥ 
मम सन मचल्यौ सुनि सखी, हरि दरसन के-काज । 


२३ 
ललित लकुटिया कर कमल, हरि हिय राजति माल ॥ 
मैं मोहन सों मिलन कौ, यतन बतावति तोय | 
दधि वेचन मिप्त राबिका, दर्श इ्याम को होय ॥ 
हम तुम बृत्दावन चलें, दधि बेचन मिप्त बाल । 
मधुबन में निश्चय सिलें, गुत गर्मित गोपाल ॥ 
बचन नींक सुन्रि राधिका, बिनय करति बहु बार । 
. सखि तब संमत्ति माम कौं, हर्ष सहित स्वीकार ॥ 
बी०-- प्रेम पंथ चलि राधिका, काहु न पायो चेंन । 
आस झ्गारन बहु जरे तड़पि २ दिन रेत ४ 
मेरे मन भायौं नहीं, क्रर राग कौ रग । 
दीप सिखा सह दाहि तन, का सुख लझहा पतंग ॥ 
प्रली आगरी मानि जनि, परे प्रेम के फंद। 
उड़त चकोरी मरि गई, मिलल्‍यों नहों नभचंद ॥ 
मरन नींक श्रलि झागरी, करति प्रीति तित तंग। 
मोहित मन मानते नहीं, रेपौ ब्याम के रंग ॥ 
प्र म॑ पयोधि अगाधघ ग्रति, अठ दुख दायक योथ । 
यहि को लॉधत हों लख्यौ, बिरला ही जिय कोय ॥॥ 
कप८ करों तोसों नहीं, सुनि सखि मत की बात । 
प्र २ के शआ्ाजु को नोंठि निकारी रात ॥ 
संजय करे निज श्रगः कौ, झ्ांखिन अंजन सारि ! 
पुनि पट पहिरे परम बहु, नबल निराली नारि || 
छुं०--  भिरमल जल सौ सुन्दरि नहाई, श्रति श्रतरन अंग्र सुधाश्यो । 
भूषण भावत तन पट पहिरे, पुनि अंजन नेनन सारबोौ |) 
कचकारे बहु सुझुकि सम्हारे, शरद. तेल सुगंधित डारयौ। 
।। 
* संखी सुनों उन शुभ भावन कौ, जिन कौं हों दित रैत विचारों । 
भ्रसत न भाषों संथ तात की, सत्रदी अनुचित उचित उचारो || 
मेरे पते में ऐडी पअ्राबति, झब ही बिज घत धाम बिसारों । 







भ्रति अ्रगाध रंग रंगोँ राग के, वत विचरों बजराज निहारों ॥ 


 पदं-- श्याम के चलिके दर्शां करें | 


सखी दीध्र चलि संग माम के, करन नव भाव: भरें । 
ता सुख सागर कौ लखि २ निज, मन तन ताप हरे । 
तनिर्भय बिचरें बन कुजन में, काहु डर तन इरें ॥। 
सुख की बरषा बरषे जबहीं नेंनन नेंन लरें। 


दौ०- 


शीश दहेड़ी धरि चली, निज जननी के घाम 


. करि प्रशाम निज मात सौं, भाषति अस शुभ बाम 


मोय मनोहर देव के, दर्शान वी शभ्रति आस । 
प्रनुमति यावन मात में श्राई तुमरे पास ॥ 
सुख दायक सो देवता, हरत शअनेकन ब्याधि । 
बुज के तावर देव की, चली साधना साधि । 
पूजा हित हरदी धरी, रोरो श्रच्छुत फूल । 
पूजन जाऊं. देव वह, कालिदी के कुल ॥॥ 
दधि माखन यह भोग हित, भेट करन हिय हार | 
प्रिय पूजें मम कमल कर, परक्िि २ बहु बार ॥१ 
युवा बालिका बाट में, इकली जाय न कोय | 
दुरघटना के घटत बहु, श्रहित लाइली होय ॥२ 
सखी सयानी संग बहु, बरषाने की नारि। 
मात सत्य ही माषिहाँ, पापी कृपट निकारि ४३ 
सत्य भाषिनी मम सुता, सुन्दरता की खान । 


. कीरति तुमरी खिर रहै, जननी को बरदान। 
 तोर जिनय वर बालिका, जननी को स्वीकार 


. दो -- 


पूजा जाप्री देव वर, अस्त श्रादेश हमार ॥? 
झलहिके हरदी हुं को, मत भावन के फूल । 
फिर पूजन राधा चलीं, कालिदी के कूल ॥६ 


चंचल गति चपला चली, रंगौ राग के रग । 


(न ही बाफ़ौ बाद में, मन मोहन के सा । ७ 




























जद... 





तीय के अ्रति ही अंग उमंग | 

"वे पट भूषण सषित जब यह, चली सखी के संग | 
पुनि २ सुरति श्याम को प्राबति, सालत ग्रबस अ्रनंग । 
जब २ मन मोहत लखि यह को, रौॉंच २ तन रंग ॥ 
बिचरत बनबारी बृन्दा को, मानस बनन्‍्पों बिहग ॥ 
सखी कब देखों इयाम सुजान । 


रजनी युग सम बोठी तड़वत, उड़गन गनत बिहान | 


पुनि सु दरि भ्रब मम मानस में, नहों मान अमन ॥ 
दर्स करों हों बुत बलल्‍्लभ को, ऐसी ठानी ठान | 


लरूचि २ भ्रु पुलकि २ कें, करों प्रेम पथ पान ।। 


दो०-- बृन्दाबन की बाट गहि, बरषाने को बाल । 


- 





भ्रति चंचल गति सौं चलीं, देखन दीन दयाल ॥। 
जलत २ अल झागरों, बीति गयौ बहुकाल । 
जर भारी परि रह्मौ, कहा कहाँ हिय. हाल ॥ 
सम मत आतुरता झमित, पीय मिलन की आस । 
इज बल्‍लभ किस बन बध॒त, ज्ीघ्र चले जिन पास ।॥ 
अडुचन बंशीबट कहाँ, का्लिदी के कूल । 
मैरी मन मोहन कहां, सखी सुमंधित फूल ॥ 
थघेनु कहाँ बृजराज कीं, कहूँ गोकुल के ग्वाल । 
कीलित कामरी कहि कहां, लकुटी बंची बाल ॥ 
धोर घरो उर राधिका, नियरें कृष्ण निवास । 
अब विलम्ब नि द्श में, हम मधुवन के पास ॥ 
_अचुबत के लखि बिटप बहु, लत लहलटहे जोय ५ 
जिनकी ही कल कु'ज में, निइ्चय मोहन हाय ॥ 


.. दम तहत ईदकतीं कली, बोलि रहे बत और , 


सुर २ गुजन करत, चचरीक चहु और ॥+ 
मधुबन छात्र छाई चहु ओर | क्‍ क्‍ 
हरित २ तरु २ के ऊपर, बोलत मोर चकोर । 


९६ 
सुक सारत श्यामा पिक पपिहा, रहे बित्तन को चोर । 
वलल्‍लरि विटपन धविकसीं कलिका, ल॑खि उर उठति हिलोर 
'लाल' लखत जिनकी कु जन में, विचरत नद किश॑ 

उद +- मेरी एक बात सुनि ग्वाल । 

2 भनाषति तोषतों वन कुजन में, वरषाने को बाल । 
; ॥॥| यहि मधुवन में तुम कह" प्रिय श्रव, जोहें मदत गुपाल ।। 
हक ग्रापन पावन झआनत सौं सब, सत २ भाषों हाल | 

इ्याम संदेशों सुनत माम को, निधन होय अ्रम जाल ॥। 
पद-- सुनि शुभ गोर वरण की वाल । 

... रबितनया तट श्ररु बठ के नत, विद्यमान ननन्‍्दलाल | 
हाँ श्रब झापन आानन सौं सब, सत २ भाषों हाल ॥ 
बछुरा बालक गायन के गन, जिन नियरें बहु ग्वाल । 
जिनके मर बजराज बिराजत, सकल जगत प्रतिपाल ॥| 

पद-- तुमहि इक तीय बुलांवति श्याम । क 
इ्याम २ कहि बन कु जन में, करति फिरति कुहराम 
लगन लगी मन श्रमित रावरी, रटति रावरो नाम ॥ 
प्रापद नाम बताबति बन्दा, श्ररू बरषानों गाम। 
जाके हित बरषावहु श्रबही, नेह नीर घनद्याम |। 

परद-- विराजें वट के नत ब॒वराज ' 
ग्वाल बाल वहु बेठे जिन” सह, सजे सुशोभित साज | 
 कोऊ न॒ृत्यत गावत कोऊ, धावत काऊ काज ॥॥ 
क्रोड़ा करत फिरत बहुबन में, बिहँसत बाल समाज | 
'लाल' लखत श्रस दृश्य सुहावन मुदित भई तिय आज ॥॥ 
दो०-- कहेति सखी सुनि राधिका, बट के नत बृजराज । 
सखा सहित लखि राजहीं, सजे सशोभमित साज ॥। 
अत मन मानत भाविनी, सिद्धि होहि सब काज । 
शुभ सकुम चहूँ श्रोर सों, निरखति हों श्रलि श्राज ।। 





बट 
मीन सुखी जिसि जल मिलत, रंक्र सुखी घन पाय ' 
अस ही हियर राधा सुखा, शरख श्याम की जाय ॥ 
लखि सुधि बिसरी राधिका, व्याम शशी की और : 
छक्रत नहीं हरि दर्शा सौं, लोचन चाह चकोर ॥ 
बलति न बेठति बाट मं, नाहि आनन सी बैंत । 
इक टक हुरि हेरति ठड़ो, ठगे राधिका नैंन ॥॥ 
बह आ्ाबति श्रति आतुरी, सखा सयानो नारि। 
इन नेंनन निरखों नहीं, ऐसी कलित कुम,रि॥ 
दो०-- कनक लता सम कामिनी, बिंदी दीपित भाल । 
शरद शज्यों उतरुयो मनो सुदर बसुधा 'लाल'॥ 
भृकुटी कुटिल कमान सीं, तिय के कल २ नेंन 
सरमावति सुनि कोकिला, मधुर मनोहर बैंन ॥.... 
छुं०--  कापन कामिनि बिहरि रहौं यह, सव छबि छीन करति छक्के की | 
धरणी धाई प्रातकाल को, कलसी किरनि मनो रवि की 
चचल चाल चलति ऐसी लखि, चंचलता लाजति प्रबि की 
जी) जोहत हो मानस मोहत, अ्रति २ मंद करति कवि की || 
छुं०-- कल काया लखि के कामिनि की, मेरो यह मन मत्त लुभायौ | 
चितवनि चाल चारु चित चोरति, रूप सुहांबन नैनन छायौ ॥ 
भ्रधर घटान रदन द्ति दमकी, सुख सागर सौ नियरें झआायो । 
विहँसि कही बहु बार बिहारी, राज तिह पुर कौ पलपायौ 
दी०-- ले' चलि रे सुदर सखा, अस परिता के तीर । 
जाको कल कल लहर लखि, सीतल होय शरीर।ा 
अंजन अंजें कामियी, आनन श्रंचल डारि ॥ 
 ईज्नन तीक्षत शरन सों, बीधि २ जनि मारि॥ 
कलित कलेबर नारि कौ, निरखत हो नइलाल | 
निज मन मधुक्र को दशा, कहन लगे ता काल ॥॥ 
छुं००-5 अबर प्ररुग शित इयोमल नेंना, ऊषा सो सब अंग मली है। 
लॉयन लागी सीलतता सी, हेरत ही सुठि रूप छली हैं ॥, 












जाकी जोति परत हो बिकसी, मत तोरज को कली २ है।॥। 
क्‌ू द कली सम लाल' राधिका, लखिर्ललचत श्याम अली है।॥। 
दोन०्-- यहि बृज की वर सुन्दरी, भाषों निज शुभ नाम । 
कौन जनक जननी जनो, बसति कोन कल धाम ॥ 
तुबरे सह यह कौंन तिय, कहाँ जायें बृज बाल | 
सो सब भाषो काज निज, पूछि रहें नंदलाल।॥। 
बरषानों शुभ नगर मम, राधा भाषत नाम । 
सुता श्रेष्ठ बृषभान की, सत्य बताबत व्याम ॥॥ 
अलि ललिता यह माम की, बचपन को सतझसंग। 
कधृट करति नह कामिनी, रंगी एक हम रंग ॥ 
पद-- नारि के नेतन नीर भरयो 
जब सों यहि कामिनी के गल में, प्र म सुजाल पर्‌यौ ॥ 
माहन की म॒दु मंजुल मूरति, हेरत हथि हुर॒यौ 
जिनके जुग शुभ बढ़ नैंनन हूं, शर को काम करयौ ॥ 
लाल' लखत अब यहि बृन्दा कौ, सकल सुक्ाज सरयौ # 
छुं०--- कहि किन पुजन जाय सखी शुभ, तब थार घरे शभ्रक्षत रोरीं | 
दंतन द्य॒ ति विद्य त शी दमकति, गज गति गमनी मवल किशोरी ।॥ 
इत उत चितवति चेन नहीं चित, जुग नैंन फिरत तब चकडोरी | 
कहि कत तू नहि मानति गोरी, भन मोहि रही जोरा जोरी ॥॥ 





जु००- मंद २ मुसिकाय चलौ कहे, मक्ततन की सी मालिका । 
पंकज की सी कोमल कलिका, प्रेम प्रथा की पालिका |) 
 इयाम कहँत स॒नि सघड़ साजाली, रुचिर रीति संचालिका 


 विचरति बिकल आजु कत बन में, बर धा-क की बोलिका || 





छुं०-- भाल लसित अस टीकौ यहिके, झोहत शशि जस अंवर आधा ; 
_ नैंन ऐन अस रुचिर राजडीं, ग्राइ अ्रहेशिनि जस शर साधा ।! 

हीरक की सी तन झा ति दप्रऊृति, मिक्ट नहीं आावति इक बाघा / 

. इयाम चकोर को हिय हारी, राका शशि सी सन्दर राघा |! 





२६ 
दो०--. तब आनन अरविद वे. मम मन अलि मड़राय । 
मोहनि मूरति मुदित हा, तनिक प्रेम रस प्याय || 
शशी सरिस शीतल करो, हँसि बोलौं पुनि बाम। 
तब मृदु मोहन मंत्र सो, मिलत मोय आराम ॥ 
मोहनि मूरति हँसाति जब, मादक मिलत मिठास । 
विज्जु सरिस संचार करि, तन मन करति प्रकाश । 
प्रेम पगी यह राधिक ।, बिनय करति बृजराज | 
शरण झागता राबरी, प्रयति त्रियतम शब्राज || 
पद-- मेरी बिनय सुनौं नंदलाल । 
तब दरशान हित मधुबन ग्राई, यह बृन्दा यहि काल । 
निरखत नव शुभ रूप रावरो, कटे सकल भअ्रमजाल ॥ 
निज तन मन तव भे'ट करन हित, लाई दीनदयाल | 
याहि करो स्वीकार ठुरत तुम, है बज के प्रतिपाल ॥ 


द०- सेवा करे सुसेविका, सर्दाँ रावरी व्याम । 
पश बशान बृजराज कौ, मम रसना को काम ॥। 
लोचन ललचत दिवव निशि. खनत रावरो नाम 
सो आसा पूरन भई, नतिरखि भआाजु घनह्याम ॥ 
रंजित रंग होौं श्याम हीं, दूसर नहीं खुहाय | 
.. निज मानस के माँ में, लीये व्याम बसाय || 
मुल सुरति रावरी, देखत दीन दयाल 
सेब सुधि बिसरी अंग की, बरषाने की बाल (॥ 


छं०- हेरत हरि की मंजुल मुरति, मम मत में शव ज्योति जगी | 
...नींके नर नहिं लागत जग के / एकहि सौँ सत लगन लगी | 
ललचत नैंन चैंन नहि निश्चिदिन, साजन के शुभ रूप ठगी । 
बाल वख्ानति सुनि शुच्ि भ्राली, अब हों पावन प्रेम पगो ॥ 
द्रो० -- मन मानी मॉनत नहीं, करत क्वर बहु तंग। 
हु बिकल करत हर याम यह, रंग्यौ राग के रग ॥ 





प्रेस पयोधि पथित्र श्रति, बाट बूहद बिक्राल 
घंकट सहि २ गमन करि, बरषाने की बाल ॥। " 
 प्रेयतसि सुनों सुराधिका, समझावत श्रत्त श्याम । 
प्रीति करो परतीति करि, मिले सुमंगल- घाम।॥ . 
. ग्रादि अ्रनेकन दुख परत, अंत समय सुख हीय:। 
है, | ... बिटपि रोपषि पोषण करत, पुनि फल चाखत कोय । 
दी०-- मम मन बिधन। अ्रस रच्यो, करत सर्दा परतीत । 
मेरो श्रर:. हरि राबरी, अ्रटल रहे शुभ प्रीत ॥ 
सुल्दर सूरति रावरी, झसदां रहे मम साथ । 
तुम मोहन मम मन बसे, भूलों नहिह बृजनाथ ॥ 
कृठिन कसोटी कृति करो, निंज जन की पहुँचान । 
क्षमा होंहि नह्ठि यातता, मेरो यही बिधान ॥ 
प्रेम पंथ बहु कंटकित, हे बृज केरी नारि। 
बिजय पाय बिरलौ गयो, रह्ढे हजारन हारि ॥ 








दारुण दुख निशिदिन सहौं, सख नहिं सुपने होौय। 
ह हे पथ पावन प्रेम के, सुलक्ि/जों नह तोय # 
ह पावन पथ बहु प्रेम कौ, स्वयं भाषते स्याम। 
मेरे मानस हैं बस्यो, जा सुरोग कौ नाम। | 


पुनि २ भाषा भाविनों, बतरस की मो भूक । 

बरषाते की कोकिला, सुनां सुहावन कृक ॥ 

तुम हित दि नवनीत यह, लाई दोन दयाल ॥।.... 

प्रेयथि कौ परसाद चखु, प्रेम सहित नंदलाल ॥॥ 

. श्रति अतुरागिति राधिका, चली इयास की ओर । 

. उर उदधिन स्नेह की, उठने लगीं हिलोर ॥ 

छुं०-- प्रेम पूरि दधि परसति राघा, पान करत पुनि २ गिरिधारी । 
सख सागर सुख सरिता बूढ़े, निरखत॑ हों शुभ नवल कुमारी ॥| 

चारि चांरु चक्षु मिल परस्पर, जब भाव मरे मत घट भारी । 

_सूथड़ हयाम को चित चोर॒यों छिन यहि गोरी सी गो रस बारी || 













ह*-<₹ आरेट्स परतत राधिका, पान करत गोपाल । 
हुडक उदधि उमहन लगे, प्रेम तरंगन 'लाल ॥॥ 
लिय शबरंपीने की राधिका, गोकुल के गोपाल । 
_> इक्ी/ एकही रंग में, बिछा प्रेम कौ जाल ॥| 
र्य्रा ह/ पे की राधा रमणी, नंद तनय गोकुल बासी । 
3७---++य- धुबन्न मिले एक दिन दोऊ, सख सरिता अर सखवासी ।!। 
जोहत ही हरि यह हिय हरघी, पल गल परी प्रेम पाशी। 
बज बल्‍लभ को हों सत दासी, तिय अस भाव भरी भाषी || 
दो०-- गोरस करिकें पान पुनि, कहंंत सखा सौ दयाम । 
गोरस माखन खाय तुम, करो ब्ापनों काम ॥॥ 
प्रेस पर्यो परसाद गहि, गुन गोबिद के याय। 
' अटल रहेँ श्रनुराग यह, सखा कही हरषाय । 
महि रवि शशि जवलों रहें, तबलौं ही जुग नाम धर 
नित २ ही नर नारियां, भाषें राधेश्याम 
गंधि तजत नहिं सुवन जस, किरनि तजति नहिं च | 
प्रस ही हाँ त्यागा नहीं, तुम्हें सच्चिदानंद ७ । 
लोभी धन ममता तजै, कामी बाप विहाय । 
राधा तर्ज न नंद सुत, भाषति हाथ उठाय ॥ 
दो०-- शशि हु शीतलता तजै, दिनकर ताज है दाप। 
पे तजे न यह राधिका, पिय की प्रेम श्रलाप ॥ 
तड़ित तेज सम तन लबित, बरनन बनत न लाल! । 
बाढत बेग मनोज के, वन्ती बावरी वाल || 
करो निमंत्रित तुमन में, नाथ करो स्वीकार । 
भ्यन पधारो माम के. यह श्राग्रह बहुवार ।' 
राधा रमणों भ्रस कही, हरषे सुन्दर श्याम । 
परसोी तरतो आाइ हो, प्रेदसि तुबरे घाम ॥ 
कलित करन कौ' जोरिकें, करति तीय परताम । 
बुन्दा वरषाने गई, गोकुल गमने द्याम ॥। 








हे हर 
दो०- मेरे मन मन्दिर बसी, सखा सुहावने नारि ।  , 


ग्रंनन भरी वह गोपिक!, गई प्रोम रंग डारि-॥ 
किस बिधि सौं बर्णन करो, ता युवती कौ ढंग। 
शील शुभाव सुलोचनी, सुबरन सरिस सुरंग । 
पद-- नारि के नेता रुचिर विज्ञाल | 
रदन पक्ति श्रस सोहै जस जुग, मृक्तन की कल माल । 
भ्धर कपोल कान कल नाँसा, भावन भुकुटी भाल ॥ 


कल द कुच कटि कंठ गमन गति, श्रस जस चलत मराल | 
अर पद शुभ तन तेज अमित लखि, मोहे मदन गुपाल ॥ 
दोहा-- यहि बृज को वर बाधिती, श्राई करन विहार । 
मम मान को मोहि वह, गई छिनक में मार ॥ 
नथ सोहति शुभ नाशिका, दिपत जुकराऊ कीर । 
हेंमहि हरवा हिय लसित, दमकि रहे नग हीर ॥ 
नाँसा भ्रस ता तीय की, लब्बि सरमावत कीर । 
भ्रकुटी कुटिल कमान सम, लोचन तीखे तीर ॥ 
तिय भ्रानन अरविद सम, अक्षर प्ररण श्रनमोल । 
देतन की द्यूति देखि कै, गयौ श्याम मन डोल ।। 
दो०-- नवल नारि को गुन सखा, किस विधि वर्ान होय.। 
कु आनन मोरे एक ही, रचे नही विधि दोय 6. 
श्रम पंथ पग परत ही, सुखो नहीं यह इयाम । 
सखा सकल रजनी गई, रटतहि राधा नाम ॥. 
विथा विरह् की वहु वढी, परत नहीं चित चैन । 
_राधाजी कौ रूप रस, पोवन चाहत नेंन ॥ 
छें०--. बीधि २ बहु बिकल बनायो तियके ईक्षन तीछन तीरेंत ।. 
निठ तन तडपत तनिक चैंन नहिं, सहौँ कहौ किमि ऐसी पी रत... 





छिल्न भिन्न क्षत छिद्रत युत यह, मम मदु मानस घारत धीरन 
लाल' बिहालन सों जीवित हों, आसा की कल सखद समी रन 
दो०-- स्वच्छ सिता नवनीत गहि, मिश्रत कीन्‍हें मात | 
परसति हरषति पूत हित, पुलकि २ हरि खात ॥ 
व्यंजन विबिधि प्रकार के, परते ध्व सानंद । 
जंमत जिन हरि प्रेम सौं, प्रेम पगे बृजचंद ॥ 
भोजन करि निर्श्चित भे, जब जद दा के लाल । 
जय बालत बृजराज की, आ्रागमने तह ग्व 
सैरे सुन्दर शुति सखा, दामाः बाँके बीर । 
प्राभूषण अ्रनमोल बहु, ले चलि लहँगा चीर 
मसीपाच श्ररु सूचिका, ले फोल। में डारि । 
सब बस्तु सग्रह करी, बनों आजु लिलहारि। 
नंचूु चेरावन हम चलत, सकल ग्वाल अ्ररु बाल । 
तुम ममता ब्रादेश को, सखा करो प्रतियाल ॥ 
दो०-- भाय चलीं गौशाल सौं, गमने नंदकिशोर + 
द बाट गद्ढी ता विपिन की, हरित लसित चहूं शोर ॥ दब 
लटा तरुत बिकसे कुसुम, छाई बिपिन बहार । 
भोंर फौरर जिन भूमहों, मधुर २ ग़ुझूजार ॥ । 
पपिहा पी२ करत बहु, बोलत बन मर मोर । 
शशीसरिस लखि दरयाम सुख, चितवति चकित चकोर।|॥ 
कोकिल कलरब करति बन, कलित कदम की डार । 
स्वागत कराते सुश्याम को, कृति २ बहु बार ॥ 
सित सारस अस शोहहीों, ठाड़ तड़ाभन तीर । 
जिमि जे रक्षक बिपित के, बिन आ्रायुध के बोर |। 
दृश्य देखि श्रतत द्याम शुभ, बढ़ो बिरह की पीर । 
बिक बनाये बेदता, होंने छूगे अ्रधोर ४ 
सवब॑ वस्तु संग्रह करीं, दामा चतुर सुजात । 
जिन गाँई तोीछन गति चल्यो, जहां कृष्णा भगवान || 


हे रे 
| 
| 

















दामा दीत दयाल के, निकट गयो ता काल । 

जरतबिरह की ज्वालसौं, निरखे नंद के लाल॥ .. 

करुणा करि कहने लग्यो, सवा सुहावन बात। 

बल जाबीं बुजराज की, तजाौ बिकलता तात॥ 

। अनुमति सो शुभ राबवरी, पूरत करिकें इयाम ।. 
जाई. भ्रव ही आयो बिपिन हाँ, है करुणा के धाम । ' 
दो ०-- कलित कटि सुलहंगा लसित, शीश सुडावत चीर ।. 

चोली चक्रित वितकरति, चितबत द ति नगहीर ॥। । 

व्यालिनि सम बैंतीं गुही, सेलि सुम्मांग सिदुर |. 

भाल भली बेंदी लक्षित, दमक भई भरपूर ॥| । 

कनक नथुलिया नग जटदित, पहिरी नंदकिशोर । | 

दमकति प्रस यह नाशिका, जस निशिकर की कोर ।। । 

करन काँच की चुड़ियां, कंचचत को हिय हार।.. 


कलित कड़े कलधौत के, पहिरे नंदकुमार ॥ 

पायल पनहों पहरि शुभ, छवि छाई पग दून । 

प्रदूभुत प्राभा करत जिन, जड़े सुतुल प्रसुत ॥॥ 
मसीपात्र धरि सूचिका, काँधे करी डारि । 

सुघड़ सुहावनि साँमरी, दयाम बने लिलद्दवारि ॥। 
 दामिनिसम दमकन लगी, सुधड़ सुसज्जित नारि । 

.. मन माचस को मोहही, लीला गोदन हारि ॥। 

छं० - लहंगा पहरि ओड़नी शोड़ी, उर राजति कंचुकि कारी । 
आँखिन अंजन अंज्यो कारो, नासा नथ नगन बारी ॥.. 

पॉयन पायल पनहीं पहिरी, जिनकी ध्वनि मंगल कारो ) 


मसीपात्र शुभ सूची धरिकें, कोरी इक कांघे डारो ॥ 
हैरत ही यह मानस मोहै, इ्याम २ मी लिलहारी ॥॥ 


. छोुँं७०+ बार बार जब इसे सुदामा, हरि कौ लख्यां रूप रमनी कौ 











३३४, 
भाषत असच तब तन प्रश्न छोहत, जंसी रूप रंग रजनी कौ |! 
जा जोहनहित तरु बह श्र करे, मन्तो हिंयो उमझा शअ्वनी कौ । 
शींध्र सिधारों वरपानें प्रशु, द्श करो तुम विधु बदनीं को ।। 

दो०-- चली ललित लिलहारिनी, बरषाने को बाठ । 
दामा लखि अति मुदित मन, निरखि नारि कौ ठाठ ॥ 
लखति चलति लिलहा रिनी, मग के बिटप तड़ाग । 
बरषानें नियरें गई, बाढ्यों लखि श्रनुराव ॥ 
बन उपबन बहु बाटिका, कल कल सी चहूँ ओर ! 
बिटप्र बिटव सों भाषहीं, पव्रिहा पिक्र अरू मार ॥ 
कलित कप सर शोहहीं, बहु बरषाने गाम । 
ग्रस शुभ हृश्य बिलोकि के, राग रंगे घनश्याम ॥ 
बरष!ने के सब सदन, रचे रुचिर ही ढंग । 
जिनके प्रंतर बाहिरे, चढ़यों सुपहरी रंग ॥ 
कुं०-- बरपाने वन है कूपन, छाय. रही चहुँ ओर ख़ूठा। 
कपन नीर भरें पनिहारी, झवरी उतरीं मनो घटा ॥ 
. शवलरू २ सब धाम सुहावन, जिन ऊपर अनमोरू श्रटा 
लाल” छलखत इन हरि मन मोह्यों, राधा २ नाम रटा |। 
दोन-- आये लखि ललिहारितनी, बालन के बहु बुन्द । 
पहसा सबके भाषसों, होन लग्यो जब कृल्द ॥ 
सुनों सुशीला शशि घुली, श्याम वरण की बारलू। 
तब आागम किस काज हित, भाषौ हिय कौ हाल ॥._ 
किस सर की नव नी रजा, सुसुखि करो का काम | 
ब्याही अ्रनव्याही कहो, तुम तारों निज नाम ॥ 
कहने लगी लिलहारिती, बालन सों अस बंत । 
प्रिय प्रिवतम के दरशहित, तड़पि रहे मम नेंत ॥ 
हैं तिय गोकुल गाम की. गोविन्दी सम नाम । 
ला गोदों ललित श्रति, नित कौ हु यह काम ।। 
छुं०--- लीला गुदवांओ सब बाला, लिलहोरिति निज निकट बुलावे । 








रह. द 
गोदों गुन गोरव मृदु सूरति, जब तुम अंग अमित छब्ि छाबे ॥ 
हित तव नेह मिले प्रियतम कौ, शो लीला लिजश्रग गुदावे । 
सत २ कह्टों श्रसत नहि भाषों, सुख समूह सब नियरें आंवे ॥ 
दोन-- कहन लगी इक कामिनी, सुतों सुनेनी लारि। 
राधा जी के सदन को, व प्र चलो लिलहारि ॥। रे 
मंत्र सनो हर सुनत ही, चली ललित लिलहारि । 
बानिक लखि वर बाल की, प्रमुदित सब नर नारि |! 
छूं०-- बरषाने की बर बीथिन में, विचरि रही शुभ लिलहारी । 
बाल बालिका नर नारिन की, जा सह भीर भई भारी ॥ 
 बानिक निरखि २ के यहि कौ, मुग्धघ भये बहु नर नारी। 
लाल' लखत ही लिलहारिनि कौं, कहन लगी इक सुकुमारी || 
छु०-- सनि श्याम २ सी लिलहारी, शुभ नैनम नेह भरत तेरे 
द अ्रस सन्दर जग कौ जग जागे, तुमरे मन मॉफक्न डरे डरे ।॥ 
कहि किन के कंज कलेवरु पे, मन मधुकर के पल २ फेरे ।. 
चितवति चकित दशहु दिशि कामिनि, चैंन न नेंकहु साँफ सवेरैे। 
छुं०--- नव नलितो सी सुधघड कामिनी तनिक नहीं तू प्रेम पगी हैं । 
अ्बलों शअ्रक्षत सरक्षित सरभित, मानर मधुकर ठग न ठगी है ॥| 
निज पावत प्रियतम को कत लब॑, मानस माँ ने लगन लगीं है! 
तव तन जस तस ही शोहत महि, दूसर काऊ रंग. ₹गी है ॥ 
छ०-- सुर्नि सुघड़ सुर्नेती सुक्रुमारी, तू श्याम लता सी लहराडें | 
. झचिर रूप रखचि रंभा रमनी, किवा उ्माँ आजु यहूँ भश्राई ॥ 
बरषाने की इन बीथिन में, श्रव भ्रति हौ अनुपभ छवि छाई। 
नीलमणी की कलित करोीं सी, सब समूरति मन माँफ समाई ॥॥ 








22223 





छूं०-- लहर २ लहराय रही श्रस, जस शुभ सरमित द्याम लत! । 

. बिहँसति बहु करि ब'किम चितयनि, उरराँची वर बात बता ॥| 
तुमरी मंजुल सूरति नें यह, मम मन भोहद्यौ महाँ मता । 
भाषि सुभाष बाल मन भावन, तू अलसोल शभ्रजव श्रछता ॥ 

छुू०-- निज कत्ल कर को उचन्चत करिके, बार बार इक बाल पुकारी | 











हुई 9 ++- 


छू ७ -- 


प्‌ृदध-+ 


श्ज्ड 


न ग्रजब से 
कहा कहाँ कछू कह नहि झावे, विधि अब यह सबतनीति तिकारी । 


'ैथिन में, नारि झप लखि रीफी सारी ।॥! 
पियें छिपि, मन सैतस सीखी नव चोरी। 
बरजति बहु प॑ नेंक न मानत, जोहुत हैं जे जोरों जोरी ॥॥ 


हक] 


आस २ विचरत तब तन के, रुचिर रूप की कलित किशोरी ! 





लाल' लखन हिंत ललचत है नित, चित्त चढ़ी शुभ चितवनि तोरी ॥। 


जननी जनक कोंन जिन जाई, कहा कहाँ कल नाम तिहारौ | 
कियते तात मांत के जाये, अआरात भाव सों जिन्हें निहारौ ।॥ 
नित निबसति सो तगर कोंव तव, सन्दरि ताकौ नाम उचारौ 


पूनि २ पूछति वाल विकलसी, निज परिचय कहि सुमुखि सिधारौ । 


लखि लाख व्याम बरन जिलहार॥ 
बरषाने को कल बीथिन में, प्रसुदित सब नर नार ॥ 
अरू जिनके मन निधि में पुनि २, बहूँत प्रेम रस घार | 


सकल नारि नर रंगे दयाम रंग, दुर मन भाव बिसार ॥ 


नेह नोर बरत्रावत उमहत, लोचन जलद अपार ॥ 


दो०-- पानो पी प्यासो खुखी, प्रेयश्वि ज्याँ प्रिय पाय ॥ 


अस ही हरि हरषे हिये, निरखी राधा जाय ॥ 
शशी सरिस आनन निरखि, लोचन बने चकोर । 
इक टक ही निरखत रहे, हरि राधा को शोर ॥ 
नील नीरजा सरिस शुभ, शोहौ नारि नवीन । 
निरखत तब तन को छूटा, छबि की हु छबि छीन ५ 
गोरब बहू ता गाम को, यश भाजन सो तात 

जन्म दियो श्रस शक्ति कों, घनि २ ऐसी मात ॥ 


दो०-- यह लिल्हारिनि ललित बहु, लीला गोदति अंग । 





बाला विद्ध विशारिदा, लाई हों सखि संग ॥ 
कहन लगी इमि राधिका, सुनि लिलहारिनि बात । 
गोदि कृपा करि ललित तू, लीला मेरे गात ॥ 





सतों संदेशों, मद्ठधि मंडल के सब बधिधारी || 











खवनन में लिखि सामरो, मस्तक मदन गुपांल। 
कलित कपोल॑न कृष्णजी, लिखि नैंनन न दलाल ॥ 
घुघड़ तालिका इ्याम शुभ, जुग पुट करुणा कंद । 
चार चिल्रुक॒ चित चोर लिखि, गल में गोकुरूचंद 
छाती छुलिया छेल शुभ, उरजन उत्तम खाल । 
| उदर उचित यश दयाम कौ, लिखि नाभी भृूपाल ॥ 
| कलित कटि सुकान्हा लिखों, उभय उरुत बृजराज ' 
6 .. घुटनन में घनश्याम लिखि प्रिय लिलहांरिनि श्राज ॥ 
ग्रसन अहिता कश कौ, कुहनिन नन्दकुमार । 

उगरिन राधेद्याम लिखि, ख्याति होय संसार ॥ 

लीला लिखि लिलहारिनी, लखी राधिका श्रोर। 

एक २ को हेर हीं, लोचन चारु चकोर ॥ 

देख दशा लिलहारि की, राधा करति विचार 

बानिक सो वर वाल नें, जानयो ननन्‍्दकुमार ।! 
दो०- ब्रिहँस कहुँति बृषभान की, कर कमलन कोंजोर॥। 

, हाँ श्रब झलि पावन भई, निरखत नदकिशोर ॥ 
.. कलित कली सो कामिनी, छवि छाई तन तोर। 
लखि ललचे चक्षु धयामके, तुरत तुम्हारी श्लोर॥ 
राधा प्र घनश्याम को, मिलन रह्यो कछु काल ।_ 
बरषाने सौं शीघ्र ही, गसन करयो नदलाल ॥। 
उचित याम ही शभागये, मध्ुवनत में घनव्याम । 
 द्वामाँ दामोदर निरखि, पुलकि करी परनाम ॥। 


. अध्याय €& " 
... मोहन का मथुरा गमन 


दो०-- हग ललचे तिय नरन के, निरखन हित ता काल । 
.. सुन्दर स्यंदन चढ़ि चले, मधुपुर को नंदलाल ॥ 


गमन उद्यत स्यंदन चढ़ि. मघुपुर को घनश्याम॥ 


























बिबिधि बिधि बिलखि उठढों तब बाल । 
गोकुल सौं गमने जब मधुपुर, स्पंदन चढ़ि च' दलाल । 
चलन नीर बहावत सबही, बिलखि गोप अर ग्वाल ॥ 
भ्रम पूरि पुनि पुलकि पुकारत, इ्याम २ सब बाल । क्‍ 
रुदन करति करुणा हैँ तहँ तव, लखि अस 'लाल' बिहाल ४ । 
दो०-- सुनत सँंदेशोी सखिन सौं, गमन करत बुजराज 
राधा के चित चन नहि, तुरत तजे गृह काज 
अति चंचल गति साँं चली, बिपुल बिकल बृजबाल । 
रथ रोक्थो भ्ररु कहुति प्रस, बिनय सुनों न दलाल ॥ 
किस सुकाज हित र्याम तुम, मथुपुर करो पयाव। 
भाषों मन के भाव सब, मेरे जीवन शआबान ॥॥ 
मम को मथुरा ले चलो, निज सह नंदकिशोर । 
पल २ बीतत युग सरिस, विपुल विकल मन मोर !! 
बिहँसि बखानो व्याम श्रस, सत्य बताबत तोब । 
परवों प्रेयशवि आई के, तव मम संगस ह्ोब ।। 
द)०- चंचल गति श्रक्कर जब, स्यंदन दियो बढ़ाय । 
गोप ग्वालिनी ग्वाल सब, रुदन करत अकुलाय || 
बिरहानल सों दहत सब, गोकुल लोटे मोल । 
गालिनि ग्वाल अ्धीर बहु, धीर बंबाबे कोन ॥ 
बिकल बिलोकति राधिका, नेंनव नीर बहाय । 
तनिक न ताके चेंन चित, उड़ि २ गोकुल खाय ॥। 
सीचों सलिल सुश्राशत् के, लहर २ लहराय । 
नीच निरासा श्रनल सों, मन वीरज कुम्हिलाय ॥ 
. निरखे मग के शेल बन, बापी क्ृप तड़ास । 
जबहीं सुन्दर इ्याम के, उर उपज्यो अनुराग 
है आगर अक्रर हम, झागत कियते कोष । 
नर नारिन को बाट में, सुनत न सुन्दर घोष 
बातन बीती बाट सब, भाषत शअ्ञत्त प्रक्र्र । 











मथुरा के बहु निकट हम, श्याम सुहावन सुर ॥ 
कलित कगूरा कोट के, दर्मिकि रहे चहुं श्रीर। 
मन मोहन मथुरा पुरी, निरखो नंदकिशोर ॥.. 
बाट सकल सित सिलन की, बिटप लक्तित तिन तीर । 
... बिकसे शूचि शुभ सुवन लिन, भुूमरन की बहु भीर ॥ 
दो०--+> नरतारी हरषे €ह्ये, निरखत नदक्िशोर | 
मथुरा में मंगल भये, सदन २ चहु और ॥क 
कुविजा जाको नाम इक, बंकिम कटि की बारू। 
हेरत हरषी श्याम के, गल मेली शुभ माल 
छ० -- बिनय करति बहुबार कार्माओईं नेह नीर नैंनन बरषे । 








पग पूजति पुनि २ प्रियतम के,हेरि २ के हिय हरषे ॥॥ 
भाषति भाषों भांष सुधासम, बतरस हित मम मन तरसे। 
सींची सुखद सुनेह नीर निज, सुखी बल्‍्लरि पुनि सरसे ॥ 


अध्याय १० 
श्री राधाजी की विरह विथा 


दो० - है हेली परसों गईं, नहिं श्राये घनदयाम । 
.. मम मन केकी दिवस निशि, करत फिरत कुहराम | 
.. नभ नहि रवि की लालिमा, तम छायौ चहु प्लोर । 
श्रवधि गई आये नहीं, श्रबहु नंदकिशोर ॥ 
हे हेली तू तुरत ही, यहि निशि राव भ्रस फंद । 
जासु यतन सों सुन्दरी, मिलें मोय बृजचंद 
चंचल लोचन थिर रहे, हेरत हरि की राह । 
सेंद नदन निरखे नहीं, मिटी न मन की चाह ॥ 
सोचन सों सूखी सकल, बिसराई में इयाम 
 श्रहे श्रली श्रपराध बिन, मान करत सुखधाम ॥। 
निशा दिवसे निद्रा नहीं, नेंन बने पॉषान | 
बीठति युग सम यामिनी, उड़गण गनत बिहान ॥ 




















न कमा पकनालर 0 लीा+ मेरी 


दू] ७०७० 


भावत भोजन नोर नहीं, भ्रम्बर श्रंग सुहाय । 
अधसुषणा अनमोल बहु, मो मन रहे जराय ॥॥ 
ले चलिरी सुन्दर सखी, श्रस सागर के तीर। 


जाकी कल लट्ठरिन लखत, सीतल होय शरीर ॥ 


जासु तटहि सुनिरी सखी, मनहि मिलहि विश्वास । 
झस सागर बसिबों भमलो, सो बहु सुन्दर धाम ॥ 
भ्रस अरणड ले चलि सखी, रीतल तहाँ समीर । 
हरित ३२ तरू बहु जहाँ, अमी सरिस छुभ नीर ॥ 
झस बन सम सन तन सुखो, दूसर जन नह होय ॥ 
नंदर्नंदन निबसत त चलिरी अ्रलि मोय ॥| 
इतके बन कूकन लगे, बारिद बिन बहु मीर। 
जानी बेनु बज्जाबहीं, नागर नंदकिशोर ॥॥ 


अंधकार अधिकांश सखि, भ्र/धनिशा यहि काल । 


घुमड़ि २ घनघोर बहु, बरषि रहे बल बाल ॥ 
नांह भाये मोहन सखी, नम छाये घनव्याम । 
सारग २ शब्द सुनि; हरषि करत कुहराम ४0 
सलिल लैंन हित हों गई, कालिदी के तीर ॥ 
पंथहि पंथी इक कही, मोसों कथा गंभीर ॥१ 
तव भ्रनुमान मिथ्या ग्रलि, नह श्राबें बृजराज । 
कृसहि कान्हा बधि बने, मधुपुर के श्रधिराज ॥ 
एक सेविका कंस की, बंकिम कटि की बाल | 
सो मोहन के मन बसी, सब तिय तजीं गुपाल || 
बन उपबन श्ररु बआटिकन, गास गये नहि चेंन । 


. बिरह बिकल तड़पत फिरत, मम मदमाते नैंन ॥। 


रसना रटना करि रही, नंद नंदत को ताम ॥ 


सर सरितन के त्तट नहीं, एक छिनक खुल होय । 
किस सुधाम में सुख मिल, मानस सूरख तोय ॥ 
पिय परसों की कह गग्ने, नहि भाये सुखधाम । 

















हे जा 


४ 


रे जे 


बहु बाट _बिलोछत प्रियतम की, बीती विभावरी झ्ाली ! 


छबि छीजी उड़गण शशि को सब, प्रभ्वर छाई लखि लाली ॥ 
रवि की रोने रश्मियाँ प्रकटीं, कल २ कूजी चटकाली । 
'लाल' लगी श्रव बिपुल छालसा, नहीँ आये तन मत माली ॥ 
लगन लगी प्रियतम' दरशन की, झ्राली भ्राजु भ्रमित मन में | 
दिन रैन पिया ब्रिन चैंन नहीं, पीर उठति पल २ छन में॥ द 
भन मिलत नहीं सुख सीतलता, ऐसी तीज तपन तन में । 
'लाल' रूखति तिय दयाम सूघड़ कों, बंशी बट भर मधुबन में ॥ 
यह अनुरागी मानस मेरो, झाली सुन्दर इयाम हर्‌यो। 
जिनकी जब सौं मूरति जोही, तब तेही सत प्रेम परुयौ ॥.. 
नतवल नेह ने नितः २ ही मन, भूरि भूरि सदभाव भर्‌यौ। 
'लाल' लखत कहु” बच्यों तर कोऊ, जाकी ही जग ज्योति जर्‌यौ ॥ 
इयाम २ हर याम रठति हों, मम मन में नव ज्योति जरी है। 
प्रिय पेखन हित तड़पति घितही, चैंन नहीं कहुं एक घरी हैं ॥ 
सोवत सपने हरि ही हेरति, हरि हों सा सव भूमि भरी है। 
बस अंटकल नित करति सुब्‌ दा, हरि मूरति मन माँफ घरी है॥ 
यहि रजनी रवि राजत ना हैं, जनि जानति को अंग जराबे । । 
छिन पल परत चेंन नहिं चित कौं, पुनि २ पिय को सुरति सताबे॥ | 
बिपुल बिथा सौं बिष पान कराँ, मेरे मस्त अस झआालो श्रावे 
मरन मींक हो जा जौवन धौं, कत नहीं नारि हुल।इल लाबें ॥। 
मेरे मन की पोर न जानी, मधुपुर ही घनश्याम बस्यों |. 
परसों की कहि पीय सिघार॒यौ, जमि जानाँ का फ़ुंद फस्यौ ॥ 
श्याम संदेशो सुन्यों न अबलौं, कोंन धाम नंदलाल लघ्यों। 
लाल बिपुल ब्‌दा बिलखानी, यहि को तन बहु कान्‍्ह कश्यौ 





बाट बिलोकत सब घिशि बीती, अब तम की नाशी ग्रधिकाई | 


का कारणा प्रवलों नह आमयोौ, वह रुचिर रूप को रपिकाई ॥ 
उठि २ के यह पुति ९ पेलति, पामर प्रेम पगे पछिताई । 


लाल” लखन हरि त्यागी लालसा, कहरि २ के राधा घाई 





४३ 

 छं*-- चेत नहीं चित चंचल जब सों, मधुपुर सुन्दर श्याम सिधारे ॥ । 

सुरति सतावति नन्‍्द नन्‍्दन की, अखियन असुञ्नन चलत पनारे॥ क्‍ 

प्रीति महीं दुर रीति करी बहु, बृज वल्लभ के तन मन कारे । । 

लोटदि लाल' जाये नह अबलों, निश्चिदिन नौत निहांरत हारे॥ हे 

ऊँ७ - बारिद विज्जु नहीं यहि अभ्बर, इन के किनकत कूक् मचाई | | 

. करत कुलाहल बहु कानन में, सो सुन्दर ध्वनि घामन थाई | 

ध्वति सुनि सुख की बरघा बरसी, मम मन में नव ज्योति जगाई । 

श्रांली भ्रव हो जाति गई जिय, बृज बल्‍लभ बन बेनु बजाई |॥ । 

छुं०-- सुनों संदेशौ सखी सुनावहुं, सो सुख सौं दुख दून सन्यां है । 

..._ राज द्वार रण राजि उठयो बहु, कंस. ऋ्र कलि कानन्‍्ह हन्यों है ।। । 

स्वर्ण पिहासन इयाम बिराजत, जा ऊपर इक छन्र तन्‍यां है । । 

कुविजा कष्ण कलोल करत सिलि, श्रलि अब यह घब संग वन्यों है ॥ 
दो०-- केज कुसुम सालन लगे, कुजें काल कराल ॥ 

सर सरिता शोहत नहीं, सोचन सूखी बाल ॥। ॥ 

वरषानों बधशाल सम, केकी बधिक बसाय । 

जिनकी बोली शर बनति, बिरहुनि बीघति घाय ॥ । 

पखि सारग सोचत नहों, गरजत गगन गंभीर ॥ 

सुति सकांइ सब बिरहिनी, बढ़ति बिपुल तनपीर ॥ रा 

कारज करो सुकीरति हित, मम संदेश सुनाय । . 

हे घनश्याम तू तुरतहि, जा घनश्याम पठाय ॥ |... 

मम मोहन सों इमि कहौ, राधा रही बुलाय । " 

_तुबबिन बिचरति विपिन मर, भूषण बसन बिहाय॥ है 

मन मोहन तुम कत गये, वंशीबट बिस्तराय । 

सब बाला बिलखति फिरें, नेंनद नीर बहाय ॥ । 

मधुप१र बरषत श्रव भ्रमी, मधुवन बिरह श्रंगार। 

जा ज्वाज्ञा सौं जरि चली, कहा करों उपचार ॥ 

 मधुपुर बरषत भ्लि अमी, बिष बरषत नंदगाम । 

एक प्रमर इक मरि चल्यो, हरि केसे सुखघाम ।। 





सारण सारश सारिकां, चातक कोकिल कीर। 
बिरहनि के जे भ्ररि श्रली, सलिल सुगन्धि समीर ॥ 
 बिकल बनाई बिरह बिथा हों, भाली आजु अकाल मरी । 
वृढति पिलखति बिबिध भाँति सों, शोक सिन्धु मझधार परी । 
हरि के हिय हों नेक न निवसी, नित लव बहु सत प्रीति करी । 
बृज वललभ बिन्त बाल कहंति यह, जीवन थोंक न एक घरी | 
यहि शिशिर ऋतु में सुनि सजनी, मम दहुँति दिवा निशि छाती। 
बहुत बांट हेरति हों नितही, नाह पठई प्रियतम पाती ॥ 
. बिरह बिथा सौं चित चैंन नहीं, रहि २ के सुरति सताती | 
लोचन 'छाल' लखन हित ललचत, अति श्राश्ा अनल जराती ॥। 
तड़पति पुनि २ बिरह'बिथा सौं, यह होंही विष बल्लरि बोई | 
लाल बाल के बरषत नेंनां, असुअन सौं सब सारी धोई ॥ 
प्रीय प्रवासी बुज बल्‍लभ की, सुधि करि २ वहु राधा रोई।.. 
करिके प्रीति रीति दुखदाई, कबहुं नहीं सखि सुख सों सोई ॥ 
छ०-- कहा कहाँ हों आापन शआ्रालीं, श्रवभुण आये सब गुण गोंने । 
भटकि रही मन भाव भरे बहु, यहि मधुवन के कोने कोने ॥ । 
अति लालाधित लोचन ललचत चैंन नहीं पल लोगत रोने॥।.... 
बोती अवधि अवहु नहिं आये, गोकुल में शुभ श्याम सलोंने ॥| 
दोौ०-- पी २ पपिहा जनि कहे, पीय पराये देश । 
सुरति सतावति पीय की, सुनि मन बढ़त कललेश ।। 
पपिहा पुनि परसों गई, नहिं झ्ाये सुखकंद ।. 
बिरह बदरिया भुकि रही, किमि मिरखों निजचंद ॥ 
छूं०-- चातक कल २ कूजि कहत तू, प्रेम परि पोया पीया। 
- ब्योम बिलोकत बिपुल बिकल सम, कुहकि २ कुहराम किया ॥ 
दिवस निश्ञां तव चित चन नहीं, पीर पूरि तडपत हीया ॥ 
सुखद सुधा सम स्वाँति बिन्दु को, निरमल नौर नहीं पीया | 
छुं०-- . ऋद्धि सिद्धि सी दासी जिनकी, प्रेम पगत शंख बिक. 


दि पद्धि सी दासी जिनकी, श्रम पगत सुख बंदित- सोऊ । 
जो करे करावे परम श्रथा, यहि के दुख सो दाइत दोहड।॥ 











है | 
चेन वरत नहिं पल ३२ छिन ३, वित २ नींच सतायत मोऊ। । 


'लाल' लगाई लगन नीच यह, अब जनि प्रेम पे जग कोऊ || 
छुं० -- अभ्िय प्रियतम की अद्भुत झ्रामा, मम माँनस के मांझश समाई । 
स्याम बरण के बुज बल्लभ की, मंजुल मूरति नैंनन छाई || 
करि ३ सुधि सेजन साजन को, निश्ि मिद्रा नहि झाली आई । | 
वडपत तन मन विन प्रियतस के, पामर प्रोम परम पछिताई || 
छुं०-- पावन त्रिय तब पुजन हित हों, रबि तनया श्राई तठ तोरे। | 
बहु बिनय करों कर जोरि जुगत, करो सुसिद्ध मनोरथ सोरे | 
घुन्दर सलिल बिलोकत ही तव, मम हिय हरषत लहँत हिलोरे। 
लगन लगी अति सुघड इ्याम सौं, बीते बहुत रहे दिन थोरे ॥ 
छुं०-- कथा कहों तू सुनि शुभ सजनी, मोसों भारी भूल भाई । 
..._ निज तन मत की तपन वुझांवन, कालिदी के कूल गई ॥॥ 
पी २ पुनि ३ करि पपिहा ने', श्रसि सी हिय शें हुलि दई । 
तब ते तप्तिक चैन नाहि चित कीं, भंग प्रकूरी इक पीर नई ॥! 
छं०-- स्पंदन चढ़ि क्र अक्रर सह, सुनि सखि मधुपुर बयाँ समरिया ॥ 
कोमल कर वर बेनु बिराजति, काँधे घरिक कलित कमरिया || 
पूछति पुक्षि २ प्रेम प्री सी, गावति उन गुन गीत गमरिया | 
नो तन नीर फरत झरना सम, हरि सह का तब परी भभमरिया ॥ 
छुं०-- फेरा फिरी नहीं हों हरि सह, पैं प्रिय निज मन माँझ बसायी | द 
मम मन तन की पीर न जानी, परदेशन हीं छेला छायौी ॥ ..... ४: 
जाकी जोहति बांद बहुत नित, कोक न दूत सँदेशों लायौ । 
कन्दन करति अमित ही कामिनि, गत परतों प॑ पीय न आयौ ।॥ ड 


छुं०-- बिरह जिया के जीरत ज्वर सौ, दहूंति दिवा निशि देहरी।... 
श्रम्बर असन अनिल पयपानी, नींक न लागत गेहरी ॥। । 
मानस मांक अ्रमित हो श्रेकुरत, तित २ नव २ >नेहरी । हर 
बार २ बहु बरषत झ्ांली, भ्खियन असुअन मेहरी ॥ ही 
छं०--  यहि कानव की कुजन कोयलि, बिरहनि बीधी तेरे बैनन ; पा 


*. बानी विधषिस्र सतरिस उर लागी, तवते ताकों नेकठ चैंनन ॥ 























डद् क्‍ 
... तन तडपत दीरघ स्वाँस चलें, बदन न बोलति खोलति नेधन । 
भाषा भाषि न लाल कहे अब, 


दो «० 





कुजन की सुनि को किला, जनि तू कूंक सुनाय । 
बानी विषिख समान तब, मेरे प्रान नसाय ॥ 


. जनि कूके तू' कोकिला, कालिन्दी के कूल । 


दी ७०*-- 


खुरति सतावति श्याम की, उर उपजत सुनि शूल 
बहूँति तरगिनि बृ्थाँ, दारुण दुख की सूल । 
बिरथाँ बिकसे ये यहाँ, कलित कंज के फूल 
तटिनी तट आराई भ्रली, मो मन की बहु भूल । 
इ्यास बिना सालन लगे, सुरभि सुहावन फूल ॥ 
पवन पानि प्राकृत पश्ू, बेरी बने बिहंग । 
हृश्य देखि यहि काल को, दहँत अली मम अ्रंग ॥। 
खुनि री कलित तरंगिनीं, कहँति तोय सममाय | 
मधुपुर में बृजराज कों, मम सन्देश सुनाय ॥ 
मोहन जब मंजन करें, तटिती तेरे तीर । 
तब ही ते उन सो कहहि, मम मन तन की पीर ॥ 
हे अहिता त जनि बहे, शीतल मृन्द समी 
तब पुनि २ सरुपश सौं, मेरा जरत शरीर ॥। 
पी १ चातक कहँत करि, स्वांति बिन्दु की आ्रास । 
सरिता तट नित बसत तब, बुझी न पंक्षी प्यास ॥ 
राधारु कृष्ण जनि कहे, मम मन लागत तोर । 
राघा बरण बिसारि कें, कुवरि कृष्ण कहि कौर ॥ 
राधा कृष्ण कुकीर कहि, जरयो जराबत अंग । 


मैं मधुबन भटकी फिरों, कृष्ण कूबरी सगे ॥ 


चंचल चित को चाहना, चकित चितों चहुं शोर | 
यहि आशा दवांता चलें, श्रावत हों चित चोर ॥ 


 दारुण दुख तिशि दिन सहों, इक पल परत न चेंन | 


मींचति में मानत नहीं, ये शभ्रपराधी नेन॥ 





का 
पदूं+- कोर कत राधेश्याम कहै | 
तव श्रस बानी सुनि बुन्दा के, नैंचन नीर बहै + 
में इकली बन बिचरति कनन्‍्हा, कुबरि संग रहै ।॥। 
बिकल बनावत बिरह बिथा मन, दारुण दाह दहै। 
श्रहे श्रनारी श्रसत भाषि जनि, श्रपयश अमित लहै ॥॥ 
पद -- कोउ जनि रंगौ राग के रंग । 
यहि के ही रंधि ऋर रंग में, जरि २ मरत पतंग । 
प्रेम करि पछितावत मधुप बहु, कंज कली के संग ॥| 
रंगे २ रंग कुरंग राग के, निधन करत निज ब्रग । 
जीव जन्तु सबकों यह पामर, करत श्रमित ही तंग । 
पृद-- सखी सुन्ति प्रेम पर्ग नहिं कोय 
यह के पथ पर परत काहु कौं,खुख सपने नहि होय । 
पगि पतंग प्रेम पाग में छिठ, गयौ प्रान निज खोय । 
. मैं ग्रब श्रापत मानस की सत, बात बताबति तोय । 
 पिय पथ पेखत दिवस निकारों, निशा निकारों रोय | 
मेरे मदमाते जुग नेन । 
पुनि २ पिय की बाट निहारत, नेक नहीं जिन चैन । 
मींचति |मिचत नहीं पल पापी, भ्रति तड़गत दिन रेन । 
बाढ्ति बहु गति इनकी सुनि २, चातक के कल बैन । 
चन्चल चितबत चार चकित से, स्थिर कबहु रहे न 
कोऊ काऊ न पीर हर। 
जीवे जीध कोड जुग २ लो, ग्रथवा श्राजु मरे । 
. बूढ़े बारिधि धारहि प्रथवा, इक पल पार करे | 
 बैंकुराठ बिरोजैे बित श्रमके, कित्रा नरक परे । 
प्राली श्रेत्त निरमोही जग में, केपे काज सरे ' 
दो०-- नव नलिनी निरखत फिरत जातति तू शुभ इ्याम । 
श्रली सरिस शुभ रूप रचि, विचरि रह्मो यहि ठाम || 
. सुनहु सकन्न सुन्दर कली, यहि मधुकर को बाति । 








ड्फ 


तुरत तजत पीके मधू, तनिक करत नहिं कानि 
जल बिन जीवे मीन नह, जिय बिस काया कोय । 
मोर मरन बिन व्याम के, सखी समानी होयथ ॥ 


छु०-- तित २ तिरखत नव २ कलिका, सुनि सुन्दर से कीट अवारी । _ 
..... पी पराग जिन तजत तुरत ही, नींक नहीं यह नींति तिहारी ॥। 
ते तड़पति तुबरी स्मृति में, बार २ बिलखाँय बिचारी। 
ने कहुं नेह नहीं तब मानस, भश्रस भाषी बृष॒सान कुमारी | 
छुं०-- मधुप भाष सुनिके बुन्दा के, जब बहु हरषि २ हॉस्यों। 
... स्वर लता सी सुनि शुभ सुन्दरि, मेरौ नेह नहीं नॉसथो ॥ 
सब कलिकन को समही समझो, सधुकर भूरि २ भास्गौ। 
प्रम पूरि बहु पुलकि २ के, सिज पावन प्रेम प्रकाइयो॥ 

छूं० --  सुनि श्याम बरण के कुटिल कीट, मलिम महा यह मानस तेरो। 

द तन्तिक काल को प्रीति रावरी, इक तजि पुनि नव तलिनी हेरो ॥ 
बेलि २ अ्ररु बिटप अनेकन, थारी २ करो बसेरो । 
लाल' कहै करि क्रोध कामिनि, अस ही माव भरयों पिथ मेरो ॥ 

छूं०--  गुजन श्रस जस मुरली ब।जति, तव बानिक मम मानस भायौ । 

... बसी बानि बिलोकत बांकों, बैसो ही तन रंग सुहाबी। 
इक कलिका तजि इक सौं लिपट्टत, सबसों ही छिन नेह नसायौ। 
. जिय जान गई तू मचुप नहीं, रचि लघु रूप बिहारी श्रायो ॥ | 
छुं०-- जनिजा राग कुरंग रंगे तू. मानि २ मम मत अशभिमानी। 
. मदमातौ सौ व्याकुल बिचरत, भ्रांठौ थाम यहि हुठ ठानी 
यहि पामर प्रेम कपास पर्गं, कोऊ घहीं सुख पावत प्रानी 
तज्जि रे तुरत कराह राग की, बार बार बुन्दीं बिलखानी ।॥॥ 
छुं& -- राधा रुदत करति कातन में, जब कोयलि कहँति कूकि कारी । 
... धाम धाय घरि ध्यान घनी को, अब धीरज घारो सुकमारी 
मलि २ मंजन करि मन मंदिर, नव भावन भाव भरो भारी 
लाल लगाय लगन सत बन्दा, पुनि मधुवस में मिले सूरारी ।। 























8 
छू 5-- अली अपावन काल बिराजत, कालिन्दी के कूलन में | 
कारों २ कंसो लखि रो, बिचरत अम्बुज फूलन में ॥ 
नेकउ निकट गई तू गोरी, सोगि भकेगौ भूलन में। 
जबसों हरि गये यहाँ ते, यह बसत न तोदर त्रिशुलन में ।॥ 
 छु०-- कार्य करें विपरीत श्याम बिन, कदम क्रोरत की कुज । 
जिनक्रे लखि सबही फातन सौं, प्रग्टीं पावक की पुन्जें ॥| 
जब हो हों जिन अन्तर आवति, तब ही जे मम तन भ्रुजें | 
है हेली अब आस अनिल हू, पौर करति करिके लुन्जें | 
छु० -- बज बल्‍लभ बिल चेन नहीं चित, नेंचत बरषत नीर नवेली । 
नित विलखति बहु बिरह बिथा सौं, बल बिचरों हरयाम श्रकेली | 
अमित पहीं तन नैंकउ मेरी, साहुस सकल प्रेम पथ पेली 
'लाल' लगी अब विपुल लालसा, हरि हित ही हों तड़पति हेलो ।॥ 
. छोुं०-- ऐसी काज करों सुनि आली, करे नह कोठ चाकरिया | 
द लतन लिपिटि लहंगा सब फाट्यौ, उराझ २ फांदी फरिया ॥॥ 
लगि २ नत तरु की साखन सौं, फूटि गई दधि गरागरिया । 
बस बन बिचरति विपुल विकल सी, मिलत नहीं नठ नागरिया ॥॥ 
बिरह बिकल हों बन २ बिच रैं, दिन २ दूनों दुक्ख सह्याँ है । 
तन तड़पत पिय की स्मृति में, इन नैंनन बहु नीर चह्मौ है ॥ 
मेरे मानस खोहन कौ बहु रुचिर रूप रंग राजि रह्यौ है। 
निधन नींक अरब सुनि से सजनी, ब॒न्दा इमि बहु बार कह्मयौ है ॥ 
रब सदन भरे हैं सुच्तनि संजनो, को किले की कल कल कूकत | 
. पुलि २ ध्वनि अरु प्रति ध्वनि धावति, यू जि र है सब बन उपवम |! 
रूचिर राग सौं सुनि २ के श्रब, मुग्ध भयौ बहु मेरो मन। 
बार २ बहु बृन्दा बिहँसति, मतो मिल्त्रो तिरधत को घन ॥। 
सुत्ति श्याम सुहावन सुखरासी, बहु रंगी राधिका तब रंग में। 
 झलि अगाध यह चढ्यो चित्त में, याको थ ति दमकति ग्रर्तिश्न ग में ॥। 
हौं सदाँ मिली सत भावन सौं तुम ऋपट करत नित मम संग में । 
हे मेरे मन भावन वियतम, कत कंटक डारो मंग मंग में ।॥। 








छे»-- 


दो०-- श्रमी हलाहल हद मिले, तुमरी बानो बीच । 
प्रसमंजस राधा परी, मरे न जीये नीच ॥ 


घृद 






मेरी श्रति दुख देखि कामिती, तनिक तरस नह आावत तोऊ ॥ 
दो०-- बिन धन ही कृकत फिरत, कत रे कपटी ऋ,र जे 


श्याम सुधड़ सी लगन लगाई, तजिके' संग गया सखि सोऊ । 
शोक सिन्धु में बृढि चली हों, जा जग नहीं क्रह्यायक कोऊ ॥ 
लित २ की इत नव व्याधिन सौं, जीवन के पत्र बींते दोऊ। 


घोष कौन कानन सुन्यौो, तासा मुदित मथूर ॥ 


बाल बिकल अस इयाम बिन, सलिल शोष जस मीन! 
पिक बैंनी पिय २ रटत्ति, श्रानन की छवि छोन॥ 
ग्रांस सलिल सौ जी रही, भोजन भूली बाल । 
भूषण बसन भावत नहिं, श्रसह श्रशुभ तन हाल १ 
बरषाने की बालिका, किमि जीवे बिन इ्याम। 
दारुण दुख निश्िदिन सहो, निकट नहीं आराम ।) 
है मघुकर मधु लालची, कलिकन जनि ग्ुजार। 
तुम श्ररू मोहन एक हो, पढे कपट चटसार ॥ 
मृदु गुजन तू जनि करे, चंचरीक चित चोर। 
सुनि कलिका उर प्रेम की, उठने लगीं हिलोर ॥ 
मुये! इ्याम बिन गोपिका, झूकि २ चालें साँध 
यहि कारन श्रटहीं खरी, पिया मिलन की श्राश ॥ 


नींति निपुरा नव नीलाम्बर सम, तुम कहुं पेखे प्रियतम मोरे ॥। 
मेरे नेंन निहारत हारे... 
गत परसो' पे पीय न आाये,. 


के हू गहन दुल्लारे 2 


इयाम संदेशो कह्यो नअ्रबलौ, काहू साफ़ सकारे॥ 
निशा दिवस बहु तड़पि २ के, दुरदिन नींठि निकारे |. 


बत २ बिचरत धेनु चरावत, सुनि २ रे सुठि ग्वाला गोरे । " 
बिनम करों बहुं बोर प्रेमयुत, पद पंकज पूजों पुनि तोरे ॥ 
बिकल बनाई बविरहानल द हों, दुख के हिय । में उठत हिलोरे | ! 
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गये लिवाय सँग हुरि हेली, भ्ररि अक्र र हमारे।। 


वद - राग रंग कत तू रंग्यी पतंग । 
द भम सत सीख मनि सदसाते, नींक नहीं यह रंग । 
 श्रहे श्रयाने तव कल काया, श्रव हो हूँ है भंग | 
यहि कुरंग रंगि कोउ सुखी नहिं, छिन २ छ/|जत शअेग । 
दीप सिखा सह दहि २ लिपटत, तजत नहीं दुर संग ॥ 


“श्री राधा की पाती” 
छुं०--- आजु श्रमित ही अनुपम भर बर, चित॒वत ही यह चित्त छुरावे । 
चुमिड़ि रहे घनश्याम सुहावन, चपला चम दे चमक दिखावे ।। 
बार २ बहु बरषत पानौ, नीरसहू कों सरस बनाये । 
परसति पुमिर भ्रग अभिल शुभ, तत मन की सब तपन बुझकावे | 
गरजि २ के मनु प्र यसि कों, निज तियरें घनश्याम बुलाव | 
जानति जुगति कोड अस श्ाली, जासों पिय के दरश कराबे ॥ 
. छुं०-- मोहन मिले नहीं कहूँ मोकों, बहुत विलोके बन उपवन ॥ 
.. जानि गई हों मर्म मनोहर, व्योंम बिराजत श्याम सुणन ॥। 
जब ही जे मम जीय लुभावत, द्याम २ से सुन्दर घन । 
प्रियतमः नियरें राधा की श्रब, पाती लैजा पीय पवन | 
छं०--.. खण्ड भिन्न करि निज चूदरि सौं, कुशा पात सौं जाँच विदारी । 
जाँ पट लिखति पिया कौ पाती, पुलकि २ बृषभानु कुमारी ॥ 
: है प्रिय प्रियतम तब स्मृत्ति में, तड़पि २ निश्चि नींठि निकारी। 
-.. नित निरखति हों राह रावरी, गोकुल आाश्ो बेगि बिहारी ॥ 
०-- पाती महि बेठी वुन्दा जब, अनिल श्रसित ही बेग बही । 
का ताके करसौं पाती उड़िकें, तुरतः गगन की गेल गही ।। 
बातो मधुपुर गिरी गंगन सौं, कुवरी के ही सदन सही । 
 जाकीों कुविज) कर में गहिके, निज सन माँ बिचारि रही ॥। 
पट पाती कर गहि के कुविजा, उलटि पुलटिबहु बार निहारी । 
अरुण अंक श्र कित यहि ऊपर, मणि कण की हा ति दमकति न्यारौ ॥१ 
चोर खण्ड चित चोरि रहो शुभ, यह चातुरि कोंन चोर बारी । 











व त्रियतम पट पेखी यह कर्सों बार २ इमि बाल पुकारी ४ 
छे2>-- मर कश जटित खण्ड चुदरी के, जग मग ज्योति करति जिनकी। 
यहि पट पातीं पढ़ि' २ कान्हा, सुधि बुधि बिषरे तन सन की ॥॥ 

सुरति सताये बहु बुन्दा की, ग्वाल बाल भ्ररू मधुत्रन की। 

के धरणी धार परति बहु इनको, जुग श्रखियन सों अ्रंसुश्नरत की ।। 

छुं०--- पाती पढ़ि २ के प्रयसि की, पुनि २ बिलखत बिपिन बिहारी। 

प्रंथ पीर तिनके तन बाढ़ी, नीरज नेंनन बरबन बारी ॥॥ 

छवि छीजी सुन्दर तन की सब, जिन बू दा बहु बार पुकारी । 

छुड़िका सी कहें छिपी छबीली, दर्शन दे मो प्रेम पिडारी 





छुं०-- पाती पढि के प्रेयसि की प्रभु, चित को चैंन न एक घरी है । 
_जिमकों जोहि कहेति अस कुवरी, तुमरी कारों प्रीति खरी है ॥ 
जा जुबती कौ ताम बताओ, जाको जिय में ज्योति जरी है ' 
बिन्तय करति तिय विविध भाँति सौं, पिय पाँयन में पुलकि परी है । 


छुं०-- करुणा करिके बहु कान्हा सौं, कहँति कामिती कर गहि के । 

. वबाती पठईं किस प्रेय्ति यहि. पढ़ि २ रोवत रहि २ के ॥१ 
नेहु नीर तुबरे मन निधि का, निकरत नेनन बहि २ के । 
तप्त तेल सम इन असुञ्नन सौं, तव पण फलक परे दहि के 

छुं०--- पार्ती पठई राधा प्रयसि, यहि पठि नैंनन नीर वह्मौं है। 
अरुण २ लखि अंक रक्त के, मम मन निषि श्रति उमहि रह्मो है ॥ 
प्रभ पुजारिति राधा के प्रति, मेरी नित २ नेह नयो है। |. 
पुलकि २ प्रभु कुविजा सौं निज, भूरि २ सन भाव कह्ौ है । 


गोकूल गांव की दु्दंशा 


दो०*- बिरह बिकल बृजराज के, बोौरी सो सब बाल | 
बिचरति बन अ्ररु बाटिकन, भ्रमित अशुभ तन हाल॥ 
गोकुल की कुल गोपिका, बिकल गोप श्ररु ग्वाल । 
दुख द्ववानल दहत सब, बर्णात बनत न 'लाल' । 





द द द ५ हे 
सारग सारस सारिका, पर्विहा पिक अझ्रु कीर । 
बहुत विरह बृजराज के, जिनके नेनन नीर ॥ 
कहा कहो बछरान की, तिनहु तज्यों पथ पान । 
घेनुन हु नव दुःख परयौ, सोचन सूखे प्रान 0 
श्रदव भ्रमित तडपत फिरत, क्ृ दन करत सुस्वान ! 
सकल बाल अ्ररु बालिका, करत नहीं जलपान॥ 
भोजन 'भकत न नारि नर, करत नहीं जलपान | 
- कुल गोकुल यहि हाल सो , निधन होय भगवान ॥ 
छुं०-- ब्रज बल्‍लभ की बिरह बिथा सौं, जनि गुजन झब जन झलियाँ। 
बिरह बिपुल सनन्‍्ताप तपाई', कुम्हिलानी कामिनि कलियों ॥॥ 
. मनु शोक मनावत नर नारी, करत न कोऊू रंग रछियाँ । 
बगुंत 'लाल' बिहाल बिथा सब, सूती सी गोकूल गलियाँ ॥| 


दो०-- बिरह बिथा तिन तन बंढी, बिकल भई' बहु बाल । 
मधुपुर सो तह श्रागये, उद्दवजी ता काल ॥ 
दो०-- उद्वब कौ श्रागमन सुनि, गोकुल के नर नारि ॥ 
धाये तिनके निकट में, बहँत बिलोचन बारि ॥ 


पृद०-- ऊधो कहौ श्याम संदेश । 
मधुपुर में मन मोहन भ्रब तो, सुख सो बसत बृजेश ॥ 
. सुनत संदेश व्याम सुन्दर को, मन की मिट कलैश ॥ 
. गोकुल गाम न आबत मधुपुर, कत वह दिपत दिनेश ॥ 
लाल! लालसा लगी भ्रमित कब, निरखें नंवन्न नरेश 


दो०- गोकुल की लखि दुरदशा, उद्धव हु अभ्रकुलात । 
. घोरज घरि भाषन लगे, सनौ सकल मभ बात ॥॥ 
कही कुशलता कृष्ण की, ऊधो जीजा काल | 

जय बोले बजराज की, गोप ग्वालिनी ग्वाल ॥ 
_ मधुपुर में मोहन बसत, सब बिधि सौ सानंद ॥ | 
शुभ संदेशों उमय यह, मर्‌या कंस मति मंद का 








दो०-- धनि २ बुज कीं रौन रजाशीश धरों सौ बार। 
तब सह बहु क्रीड़ा करीं, नित नित नंदकुमार ॥ 

_ बृज रज अस पावन बनी, परपक्ति श्याम कौ अंग 
मलिन नीर जस शत्रि बनत गंगा जल के संग ॥ 
बृज बनबारी बललरित, नित नित नवल सुबास | 

हा करा २ में थ्‌ ति व्याम की, पुनि २ करति प्रकाश ॥। 
. छु०-- सरिता सर बागत सों सज्जित, बुज मंडल की मजु मही' है । 
.._ जहँ जन नायक की मुरली की, प्रति ध्वनि श्रवहेँ गुजि रही हैं।। ' 
चगर नगर अरु धाम २ में, रुचिर राग रस धार बही है । +3९ | 
जाहि जोहि सुनि मानस मूरख, बर॒षाने चलि चाखि दही है | 
छं०-- नंद गांम गोकुल मथुरा की, सब वर बीथिन में जांनों 
......_ अधुवन बंशीवट ब्‌ दावन, ज्योहि ज्योहि जमुना न्हानों ।| 
गोरव गानकरें तर नारी, ऐसी सुन्दर बरबानों ॥ 
जित जोहन हित मानस सेरो, श्राजु भ्रमित ही. श्रकलानो ।। 
दं।०-- सुर्रात सतावति श्याम को, निरखत हो गिरिराज । 
... परतीति होय! प्रेस यहां, बसे बिहारी श्राज 
श्याम शिला गिरिराज की शोहै तरु तरु संग ॥ 
मनो मतोहर जगत में, हरित श्याम हूं रंग । 


दो०-- गोौरवबयुत गिरिराज के, बने उपवन चंहु श्लोर । 


जिनके तरुत सुभाष हों, सुख सारस | श्र मोर ॥ 


र त कपोत |. 






























को किल कलख करि रहीं, क्रीडा - 

मिलत परस्पर प्रम॒ सों, हरयो रहिये होत। 

छबि छाई बहु बलल्‍लरिन, बारे बिट॒प २ साल ।. 
पी २ मधू मदान्ध सब, चंचरीक ;क काल ला 









कि 


द ५५ 
जे जब सब फूलत #कल्त फेलति सुरभि महाव॥। 
सर सरितत सूचि सलिल को लहरें लोल तरंग । 
जे जोहत ही अस लसित, घावत घत्रल भुजंग ॥ 
सर सरिता बन बन बाठिका, पथ २१ पन शाल | 
बूज की भ्रस सुन्दर महो, लख २ ललचत 'लाल' ।) 

छु०--- मधुवन बिटप रसालन के बहु, बोरे महँक दशहु दिशि बाई । 

द सुरभि भरी बन सदनन में सों, जीव जन्तु के मानस भोई। 

कदली केरि केतुको फूलीं, कहुँ करोर कचनारि सुहाई । 
विकसे शुभ पुहुष पलासन पे, जिन अति ही अरुणाई शआाई १ 
बिटप २ अरु बलल्‍लरि बल्‍लरि, मत भावन अमरावलि छाई। 
_ यहि बन माँफ निश्चा अ्ररु बासर, बज बल्‍लस मदु बेनु बआई।॥ 
दो०-- सबल खुद्ावन शात्ति प्रिय, बृज के गोरे ग्वाल। 
मुरली लकुटी करन में, मत भावव उर माल ४ 
बिपित बिपिन बिचरत फिरत, ग्वाल चरावत गाय | 

दशह दिद्या नादित करत, मुरली मथर बजाय 


छूं०-- मानव मन मोहक वर बुज में, गिरिराज श्याम रंग राजि रहो है । 
यह ऊपर श्ररु चहुं ग्रोरन साँ, तर बेलिप सों शुभ साजि रह्मो है। 
दर्शन हित धावत नर नारी, अस गुन गौरव जग गाजि रह्मौ है।.. | 
जय जय जय ध्वनि पुरति अर बर, सुर पति सुनि २ वहु लाजि रह्मो है। 





छुं०-- . सूर सुता तट मधुपुर राजत, तरु हरित २ चहुँ श्लोरन सौं। 
नत्यत तित २ अ्ररु कल कूकत, छवि छाई मोर चकोरन सौं॥। 
सित २ से सब धाम सुहावत, बिबिय भाँति की कल कोरन सौं | 
कल 2 कज करति कालिन्दी, मातव मम हरति हिलोरन सौं॥ 


छूं०-- बन्दावन पुर पावन बज के, तव गुन गावत नित नरनारी | 
हेरत ही तव मंजुल मदिर, उर मँक् उमंग उमरहति भारी ॥| 
क़््र कामना नासत पल में, अरू पतितन हूँ पावन कारी 
मम मन मानतञ्मस अबहूँ तव बीथिन विवरत जित गिरिया री ।। 


























ह | छु ० - 


गोकुछ कौ गौरव बहु उन्नत, नित निवसे जहाँ बाल बिहारी । 
घाय २ जिन घैंनु चराई, कदम करीरत की कल फ्वारी ॥ 
क्रोड़ा करत फिरे कामन में, नित वेनु बजाई सुखकारी । 
'लाल! लख्यौ यह एक बार ही, तय पावन पुर पापन हारी 


गिरि के निकट बस्थौ बरषानों, बुन्दा कौ बढ़ गाम' सुहावन । 
यहि की बोथित बिहरी ब्‌ दा, जब ही यह पावन सो पावन ॥; 
अबलिन अयध अनेकन शोहत, सर कृपन के दृष्य लुभावन । 
बुज वरधातों निरखि तुरत ही, मांनि १ मन नोंच सिखावन 


.. छू ०«« नंद गाँम में नन्‍द महिर कौ, मंदिर सुन्दर शोहत हैं। 


सो सुअ्रचबल की सिखिरि बिराजत, दर्शक को मन मोहत है || 
मानस मुदित होय जाई को, जो कोछ यहि जोइत है 
ललचि २ के “लाल दिवा निश्िि बुत्ञ के दृष्प बिलोकत है ॥ 
बज बहु पावन भाव भरे । हे 

यहि श्रंतर प्रविसत उर उमहत,ग्रह यहि मेल हरे । 
कुटिल कामना नासें सब जब,)हरि कौ दर्श करे॥ 


हेरत बृज के बीहड़ बारी, पापन पु/ज जरे 
नर निज रुचिर बंश कौ' भ्रबहू, कत नही' तारि तरै ॥ 


५४४७१३७., 
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